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आशाविचन कहो समंगलमाये, गायन चले हृदय से 
दूर्वातन दो अवनि, किरण महु, उतरो नील-निलय ते 


बड़े यत्वन से जिन्हें छिपाया ये वे मुकुल हमारे 
जो अबतक बच रहे किसी विधि घ्वंत्तचक इष्ट-प्रलय से 


ये अबोध कल्पक के शिशु क्‍या रीति जयतू की जानें 
कुछ फूटे रोमाब्चन्पयुलक से, कुछ अस्फुट विस्मय से 
निज मधु-चक्र निचोड़ लगन से पाला इन्हें हृदय ने 
बड़े नाज से, बड़ी साध से, ममता, मोह, प्रणय से 
चुन अपरूप्र विभूति छृष्टि की मेंने रूप सँवारा 
उड़ से दयुति, यति वाल-लहर से, सौरभ रुचिर मलय से 
सोते जयते महुल्ल स्वप्न में सदा किलकते आये 
नहाँ उतारां कभी अइड्डू से कठिन भूर्मि के भय से 


नन्‍हें अरुए चरण ये कोमल, ज्िति की परुष प्रकृति हे 
मम्मे सोच पड़ जाय कहाँ पाला न कुलिश निर्दय से 


( ७ ) 
अजित किया ज्ञान कब इनने जीवन का दुख केला 
अभी अबुध ये खेल रहे थे रजकण के संचय से 
साख ने पाये रेणु-ल का मेद अभी ये भोले 
मुद्दी] भर मिट्टी बदलेंगे कश्चच -रचित वल्य से 
कुछ न संख पाये तो भी रुक सके न पुण्य-य्रहर में 
घुटनों कल चल पड़े पुकारा तुमने देवालथ से 
रुच - फुन कुष पेजनी चरण में, केश कुश्लि घुषराले 
नील नयन देखो माँ/ इनके दाँत घुले हें पय से 
देख रहे अति चकित रल-मरणियों के द्वार तुम्हारे 
विस्फारित निज नील नयन से, कोतुक-भरे हृदय से 
कुछ विस्मय कुछ शालि: हयगों में, अ्रमिलाषा कुछ मन यें 
परन खोल पाते मुख लज्ित अथम-गथम परिचय से 
निपुए गायकों की रानी, इनकी भरी एक कथा है 
सुन लो, क्‍या कहने ये हें ये तुतल्ली - ती लय से 
छूकर भाल वरद-कर से, मुख चूम विदा दो इनको 
आशिष दो थे तरल गीत-शिशु विचरें अजर-अजय से 


दिशि-दिशि विविध ग्रह्लोभन जय में मुझे चाह वस इतनी 
कभी निनादित द्वार तुम्हारा हो इनकी जयजय से 
“दिनकर” 


भूमिका 
(रेगुका? ओर “हुझ्लारर के विपरीत 'रसवन्ती? की रचना निदद्देश्य 
भसन्नता से हुई है ओर इसमें किसी निश्चित सन्देश का असाव-सा है। 
इन गीतों में में अपने हाथ से छूट-सा गया हूँ और प्रायः अक्र्मण्य 
अलसी की भाँति उस अगल्भ अप्सरी के पीछे-पीछे भटकता फिरा हूँ 
जिसे कल्पना कहते हें । 
रहे फिर तब से अनु-अनु देवि ! 
लुब्ध॒मिक्षुक-से मेरे गान 
इस अलस-पभ्रमण में कुछ मेरे हाथ भी लगा या नहीं यह तो याद 
नहीं है, हाँ, यात्रा सुखद रही। तो भी इन गीतों में जीवन के जो 
प्रतिविम्म उग आये हैं, वे सीधे नहीं आ सके। उनका प्रतिफलन 
तियंक्‌ अथवा वक्र रहा है। सीधा इसलिये नहीं; चूँकि चित्र लेते समय 
में तठस्थ नहीं रह सका ओर दृश्यों के साथ तत्सम्बन्धी अपनी निजी 
भावनाओं को भी अंकित कर गया। मिद्दी की गन्ध हवा में भर गई। 
आदर्श में नम्म उँगलियों के धब्बे लग गये | ठृषित जीव के झुम्बन से 
स्वम्न सिहर उठा। कुशल हुई कि फूलों को सिफ छूकर छोड़ दिया 


( २ )2 


ओर चाँदनी का पोस्टमार्टम नहीं किया, नहीं तो आर्टवाले न जानें 
आज क्या कर बैठते ! अस्तु | 

संभव है, अपने अर्थ में मुके प्रगतिशील समभनेवाले कुछ पाठक 
'रसबन्ती? से निराश भी हों। उनके आश्वासन के लिये मैं निवेदन 
करूंगा कि दिन-भर सूर्य के ताप में जलनेवाले पहाड़ के हृदय में भी, 
चांदनी की शीतलता को पाकर, कभी-कभी बाँसुसी का-सा कोई अस्पष्ट 
स्वर गूजने लगता है, जो पत्थर की छाती को फोड़कर किसी जल-धारा 
के बह जाने की आकुलता का नाद है। रसबंन्ती को में 'कुरूप पर्वत 
की बाँसुरी? कहना चाहता था, लेकिन है यह “दाह की कोयल? और धूप 
में उड़नेवाली एक बूँद शबनम? ! क्‍ 

इसके सिवा प्रगति का जो अर्थ में समझ सका हूँ वह साम्यवाद 
नहीं, वल्कि नवीनता का पर्याय है ओर उसके दायरे में उन सभी लेखकों : 
का स्थान है जो चर्वित-चर्बण, पुरातन-बिजुम्भन और गतानुगतिकता 
के खिलाफ हैं| वे सभी लेखक प्रगतिशील हैं, जो किसी प्रकार भी 
अनुकरणुशील नहीं कहे जा सकते | अगति का प्रतिलोम युगविमुखता 
नहीं, बल्कि गति-विमुखता अथवा अगति है । 

संघ कायम करने अथवा आन्दोलन चलाले से साहित्य -में 
प्रगतिशीलता नहीं आती, प्रत्युतः। यह उसका सनातन .गुण हैं 
ओर इसे छोड़कर वह जी नहीं सकता -) सार्थक साहित्य हमेशा 
प्रगतिकामी ही हुआ करता. है | साहित्य में प्राचीन शैलियों की आश्र््ति 
किसी भी युग में आदर नहीं पा सकी ओर अनुकरण॒-कर्ताओं को कभी 
भी खष्टा का पद नहीं मिला | साहित्य की वात्रा में सदेव वे ही पूजनीय 
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माने गये हें जिनका पन्थ प्राचीन अथवा समकालीन यात्रियों से किंचित्‌ 
भिन्न, कुछ नवीन अतः प्रगति की ओर था । 
आजकल जिस रीयलिज्म की, सांस-साँस पर, दुहाई दी जा रही 
है. वह कोई नया अनुसन्धान नहीं है। साहित्य के तत्त्व जीवन से आते 
हैँ और उद्धिजों की साँति वह सी निम्न-स्तर से ही ऊपर को उठता है | 
सभी थुगों में प्रगत्तिशील अर्थात्‌ साथंक साहित्य का मूलाधार वास्त- 
विकता रहा है, किन्तु यह. वास्तविकता केवल स्थूल ही नहीं, सूच्रम भी 
होती है । स्थूल दृष्टि से जो समीप है. वह सत्य ओर जो दूर है वह 
असत्य, इस भद्दी कछ्तोगी पर वास्तविकता की परीक्षा करना अव्याप्ति 
के दोष में पड़ना है ; क्‍योंकि कल्पक के मनोदेश का नन्‍्दनवन उतना 
ही सत्य है जितना पुतलीघरों का रुत्ष वातावरण और उनके कल-पुर्जे | 
“आँख मूँदने पर हमारे सन की अलकापुरी पास के -ताढ़ीखाने से 
अंधिक.सत्य हो उठ्ती है ।! कल्पक को अपनी कल्पना की मूत्तियाँ 
सबेसे अधिक प्रिय इसीलिये होती हैं; चूँकि उनसे बोलने पर वह सत्य 
के निकट्तम की वार्ता सुन पाता है। सच तो यह है कि पृथ्वी ओर 
आकाश दोनों सत्य हैं ओर हम जब-जहाँ रहते हैँ तब वहीं की सत्यता 
ग्रंखर हो उठती है। वस्तु ओर आदर्श को लेकर संसार-भर में आज 
जो आन्दोलन चल रहे हैँ वे विवाद की स्वाभाविक -सहचरियों-- 
अत्युक्ति और कठुता--के कारण सत्य के समीय नहीं आ रहे हैं, नहीं 
तो हमें यह कब का: ही मालूम हो गया होता कि वास्तविक और 
आदश के नाम से साहित्य के अन्दर हम जो विभाजन करना चाहते 
हैं, दर असल, वह भेद अनुभूति का है। तीज अनुभूति, मार्मिक 
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भावाकुलता और सच्ची प्रसन्नता से लिखी हुई काल्पनिक कथाएँ 
अत्यन्त वास्तविक हैं, क्योंकि हम उनमें जलते जीव का ताप पाते हैं; 
क्योंकि कल्पना का आधार लेकर उनमें जीबित कवि के प्राण और 
उसके दहयमान हृदय की ऊष्मा प्रवाहित हो रही है; और केवल भाड़े 
पर लिखी हुईं चीजें, रोगी का राग और साम्यवाद के गीत विलकुल 
असत्य हैं, क्योंकि उनमें अनुभूति का दाह नहीं है, क्योंकि वे बिलकुल 
समय की फरमाइश पर नाचने को आई हैं। साहित्य की सबसे बड़ी 
प्रचंड ओर अद्भुत शक्ति अनुभूति है जिसके आलोक में पड़कर 
वस्तु आदर्श और आदर्श सत्य हो जाता है। मनुष्य का अनुभूतिशील 
हृदय ही कवितां के जन्म और उसके विहार की भूमि है। हृदय की 
सच्चाई से काव्य में तेत ओर सौन्दय प्रकट होता है, कल्पना से नहीं; 
क्योंकि वह तो उस भूमि का वायुमंडल है, परियों, देवदूतों और 
ननन्‍्दन-कानन से नहीं, क्योंकि वे तो उस वायुमंडल के कौठाणु हैं| 
जिस लेखक ने दंश की पीड़ा का अनुभव किया है, जिसकी रचनाएं 
अपरिहाय हैं--जो इसलिये - लिखता है चूँकि लिखे विना' उसे कल नहीं 
और लिखने पर कल॑ पड़ती है, कलम पकड़ने पर तीनों काल जिसके 
ध्यान में दृदय खोलकर खड़े हो जाते हैं, संक्षेप में जो अपने ओर 
ग्रपनी कला के प्रति ईमानदार है. उसे यह सोचने की जरूरत नहीं हे 
कि लोग उसे प्रमतिकामी कहेंगे या कुछ और; क्‍योंकि जो कुछ वह 
लिख रहा है वही वस्तु है, वही आदर्श है, ओर प्रगतिशील चाहे वह 
हो या न हो, लेकिन एकमांत्र वही सार्थक साहित्य है जो श्राज जीवित 


आय! है और आगे भी जीवित रहेगा । 


की 


साहित्य को अत्यन्त संकी्ण अथ में प्रणततिकामी कहकर जो लोग 
उसे राजनीति का रणवाद्य बना देना चाहते हैं वे इस बात को भूल 
जाते हैं कि रुपये ओर साहित्य में अविच्छिन्न संबन्ध नहीं है। अमि- 
जातीय ( 5375000:४(० ) कहकर हम जिस सामाजिक वर्ग-गुण के 
प्रति द्वेप ओर घृणा प्रकट करते हैं, साहित्य में उसका प्रयोग सुन्दरता 
ओर परिमाजन का द्योतक है| वर्गहीन समाज की स्थापना का प्रयल धन 
की तामसिक प्रभ्ुता की प्रतिक्रिया का परिणाम है, किन्तु, साहित्य 
मनुष्य की व्यापक ओर नित्य-अनित्य सभी प्रकार की भावनाज्रों का 
गुम्फन है। मनुष्य की सवागीण स्वाधीनता के आदश के शत्रु शोषक 
अभिजातीय वर्ग के प्रति रोघपूर्ण उक्ति भी साहित्य हो सकती है, 
लेकिन एकमात्र वही प्रगतिशील नहीं है। घन पर रोष करके मनुष्य 
समाज की रचना को बदल दे सकता है, लेकिन अपनी सनातन 
भावनाओं का त्याग नहीं कर सकता | माना कि संघर्ष की ज्वाला में 
कुछ दिनों तक साहित्य की फ़ोमल दृत्तियों की आहुतियाँ पड़ती रहें, 
किन्तु जब ज्वाला शान्त हो जायगी और समाज में वर्गहीनता का 
विधान कर दिया जायगा तब भी मनुष्य अपनी उन भावनाओं का 
सदेव के लिये त्याग करके कैसे बैठ जायगा जो उसकी जन्मजात सम्पत्ति 
हैं ? क्‍या वर्गहीन समाज के लोग प्रेम ओर विरह, तृष्णा ओर वासना, 
राग और मोह, रूप के वाण ओर आध्यात्मिक चिन्ताओं से परे हो 
जायेंगे ! स्विनंबन ओर शेली ने ईश्वर को नहीं मानते हुए भी 
पारलोकिक बाते की हैं, देवताओं की प्रशस्तियाँ गाई हैं और बरावर 
मनुष्यों को इदलोकिक मलों से ऊपर उठने की प्रेरणा दी है। सच तो 
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अआस्कर वाइल्ड जेसे लोगों के मुह से ५ए७७९॥७ प्राध 8९०७ ॥6 45 & 
>प[>75; शरंी67 76 व8&८865 06 458 708६”? आदि वाक्यों में 
निकले ये ! जीवन न तो केवल शान पर ठिका है ओर न केवल कर्म 
पर । पूर्णता दोनों के समुचित सहयोग में है। कर्म के संग शान का जब 
कभी असहकार होगा तभी ऐसे आन्दोलन उठ खड़े होंगे । विचारों को 
सजाकर, गेय बनाकर, संसार में मंड़राने के लिये छोड़ देने से कला 
विजयिनी नहीं हो सकती। उसकी साथकता तो तब है जब वह कार्य 
को प्रेरित करे। भाव की परिणति ओर पूर्णता वलिदान में है, लेकिन 
यह भी नहीं भूलना चाहिये कि वलिदान का जन्म भावों के बीच से 
होता है। 

काव्य को एक बार मैंने जाग्मत पौरुष का उच्चार कहा था, लेकिन 
तब मैं इतना जोड़ना भूल गया था कि उसका विकास अर्दध- 
नारीश्वर के आशीर्वाद से होता है। हालाहल का पान करनेवाले 
नीलकंठ का अन्य अर्द्धाम अम्मतपूर्ण है, यह कल्पना ही मानों काव्य 
को अपनी पूर्णता की याद दिलाती है। साहित्य जहाँ समकालीन पीढ़ी 
का परिपाक है वहाँ वह उसकी सनातन आवश्यकताओ्रों की भी पूर्ति 
करता है। आत्मा की गहराइयों का मन्थन करनेवाला ध्यानस्थ, 
श्रन्तर्मंखी साहित्य जब॒ समय की आवाज पर चौक पड़ता है, साधक 
का आसन छोड़कर सैनिकों के वीच जा खड़ा होता हैं, तब हर्म यह 
सोचकर प्रसन्नता होती है कि संन्यास ने विपत्ति-अस्त गाहरुथ्य का 
साथ दिया। लेकिन स्मरण रहे कि गाहंस्थ्व का नित्य उपासना स 
संन्यास की मर्यादा बढ़ती नहीं, घटती है। गाँवों से होकर वहनेवाली 
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नदियाँ अपने किनारे पर के लोगों की. तात्कालल्‍िक :आवश्यवताएँ तो 
पूरी कर देती हैं, लेकिन खुद उनसे मोह बढ़ाने को रुकतीं नहीं, अपने 
स्वाभाविक ओर अन्तिम लक्ष्य की ओर चलती रहती हैं | साहित्य की 
जो कइृतिरयाँ वर्चमान जीवन के दाह ओर दुःखों से. उदासीन हैं, जूकते 
हुए श्रमाओं की .पदरज लेने में शरमाती हैं ओर मिद्दी की मन्ध से 
निलिप रहने का दंभ रचती हैं वे सृत हे--वे इृतप्न हैं ओर संसार को 
उनसे प्रतिशोध लेने का पूरा अधिकार है | लेकिन जो साहित्य चेतना 
के चिरंजीवी तत्तें से अपना संबन्ध-विच्छेद कर रहा है वह अपनी ही 
फाँसी की डोरी आप तैयार कर रहा है। ,कवि:कोविदों की तो वात ही 
क्या, हम चाहते हैं कि स्वयं ईश्वर भी कराहती हुई प्रथ्वी की आवाज 
सुने और सत्यलोक से उतरकर धरती पर जन्म ले | दूसरी ओर हमारी 
यह भी अभिलाषा है कि ईश्वर को मिद्दी पर बुलानेवाले खुद हमी 
मिद्दी छोड़कर देवत्व की ओर बढ़ें ओर ईश्वर-कोटि को प्राप्त करे | 
समन्वय की यही भावना साहित्य का मृलाघार है ओर शूत्य तथा सत्य 
की यह ग्रन्थि ऐसी अविच्छिन्न है कि एक के विना दूसरा देखा ही नहीं 
जा सकता | साहित्य के त्रिविध ऐश्वर्य ( सत्य, शिव ओर सुन्दर ) में 
से किसी एक को तोइकर अलग.नहीं. किया . जा सकता ओर न किसी 
की पक्षपातपूर्ण एकांगी उपासना ही की जा सकती है । जहाँ समन्वय 
का साम्राज्य है वहाँ पक्षपात या विभाजन नहीं चल सकता ओर जहाँ 
दस प्राकृतिक नियम का विरोध होगा वहीं कला क्षत-विक्षत होकर गिर 
पड़ेगी और साहित्य म॒मूर्ष हो जायगा | 
लेकिन, इस त्रिविध विभूति में से सत्य -को तोड़कर अलग 
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कर लेने की जो अग्राकृतिक चेश की जा रही है उसका भी कारण 
है ओर अधिकांश में यह उस प्रतिक्रिया का परिणाम है जो हिन्दी पर 
आधुनिक वंगला-कविता तथा अगरेज रोमांटिक कवियों के मादक एवं 
जम्भोत्पादक प्रभावों के विरुद्ध अभी हाल में आरम्भ हुईं हे । साहित्य 
में प्रत्येक युग अपनी पूर्व धारणाएं लेकर चलता है ओर वत्तमान 
हिन्दी-कविता की एष्ठ-सूमि में जो धारणाएं निरूपित हुई थीं वे दलित 
राष्ट्र के आत्मदर्शन का प्रतीक थीं। रोमांटिक आन्दोलन के आरंभ 
से पूर्व ही ईहिन्दी-साहित्य के सामने राष्ट्रीय दुर्गति का चित्र काफी 
साफ होकर उग चुका था ओर ऐसे लोगों की प्रतीक्षा की जा रही 
थी जो इस चित्र में प्राण डालकर इसे सजीव कर सकें। लेकिन 
साहित्य के सोसाग्य और राजनीति के दुर्भाग्य से हिन्दी में जिस शेली 
का जन्म हुआ वह इस कार्य के सर्वथा अयोग्य थी। इस रहस्य को 
अधिक स्पष्टता से देखने के लिये वत्तमान रोमांटिक शेली ओर इसके 
पूववाली द्विवेदीकालीन शेली का भेद समझ लेना चाहिये। 

सुविधा के लिये द्विवेदीकालीन शेली को अगर हम क्लासिक 
कहना स्वीकार करें तो यह विदित होगा कि क्लासिक से रोमांटिक 
इसीलिये भिन्न है चूँकि पहली श्रेणी के काव्य में प्रत्येक भावना अपने 
अधिक से अधिक नमन रूप में मस्तिष्क के सामने लाई जाती है ओर 
उसका वर्णन अत्यन्त सीधे ढंग से किया जाता है, उसपर किसी 
क्रिस्म का रंग नहीं चढ़ाया जाता और किसी भी सामग्री की सहायता 
के बिना ही उसे अपना प्रभाव आप उत्पन्न करना पड़ता है। इसके 
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विपरीत रंमांटिक रचनाओं में सभी चीजें किसी रंग बदलने वाले 
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पारदर्शों शीशे के भीतर से दिखलाई जाती हैं तथा रचना के चमत्कार 
ओर प्रभाव को तीत्रतम करने के लिये कवि मुख्य विचार के चारों 
ओर छोटे-छोटे रंगीन भावों की ऐसी घटाएँ सज देता है कि कसी-कमी 
मुख्य परिधि भी रंगीनियों के जाल में छिप-सी जाती है। रचना करते 
समय क्लासिक पद्धति का लेखक अपने-आपको काबू में रखता है, लेकिन 
रोमांटिक कवि उत्तेजगा और आवेश' में इस प्रकार बहने लगता है 
कि उसे अपने-आप की खबर नहीं रहती । विष्रय कितना भी 
शक्तिशाली या प्रशस्त क्‍यों न हो, लेकिन क्लासिक कवि उसे 
अपने नियंत्रण ओर प्रम॒त्व में जरूर रक्खेगा, लेकिन रोमांटिक 
कवि का “ हाल जैक इसके उलटा हैं। आंत्म-नियंत्रण उसके स्वभाव 
में ही नहीं होता ओर जब वह किसी चीज को उठता है तब उसे 
ऐसा मालूम होने लगता है कि वर्ण्य वस्तु अपनी रंगीन किरणों से 
उसे चकाचौंध में डाल रही है और अपने जादू पर रिभाती हुई 
उसे कहीं दूर लिये जा रही है ।एक तो आकाश की वाते भी चट्टान 
पर खड़ा होकर करता है, ओर दूसरा धरती की वात करते समय भी 
धरती से दूर ही रहता है मानों वह अपने ही भावों के आलोक में 
प्रच्छुन्न हो गया हो। एक की खूबी नियंत्रण की शक्ति, सादगी और 
न्यायसंगत चित्रण है और दूसरे की विशेषता उन्‍्मेष का बहुरंगी 
आलोक और अभिव्यंजना का अनन्त चमत्कार | 

ऐसी रोमांटिक शैली--जो धरती से दूर-दूर ऊपा के कनकाभ 
प्रान्त से होकर चलने की आदी थी--अ्रपने प्रेमियों को धूल में लोगने 
नहीं दे सकती थी, उन्हें उस कठोर सत्य के सामने खड़ा नहीं कर 
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सकती थी जो देखने में कुरूप था, जिसके ताप से हल्के रंग उड़ 
जाते थे ओर जिसे चित्रित करने के लिये हृदय--ठीक हृदय--का 
लह चाहिये था। रोमांटिक शैली के विशिष्ट पुजारी, जो आत्मबोध 
की कड़वाहट से घबराकर सौन्दयबवोध की रंगीनियों म॑ अपनेको 
भुला रहे थे, यह लह नहीं दे सकते थे, उनके हाथों में तो रंगों की 
छोटी-छोटी कटोरियाँ थीं जिन्हें सूखने से बचाने के लिये वे घटा की 
राह चल रहे थे । आखिर यह रक्त दिया भी गया, लेकिन उनके द्वारा 
जिनके अन्दर का मनुष्य कवि की अपेक्षा अधिक वलवान्‌ था ओर 
जो अपने जीवन के तेज से छायावाद के कुदह्यसे को भेदकर सुमय 
के आर-पार देख सकते थे। ज्ञान के संग कर्म के असहकार का जेसा 
ज्वलन्त उदाहरण हिन्दी-कविता के छायावादी युग में देखने को 
मिला वेसा किसी सी साहित्य में शायद ही मिला होगा। रोमांटिक 
जादूगरनी ने कवियों को झ्ुलाना तो बहुत चाहा, लेकिन धरती का 
निरन्तर उध्वंगामी नाद इतना कठोर था कि ये कल्पक घूत्य में अपना 
आश्रय कायम नहीं रख सके ओर उनमे से कई, आज मिद्दी पर उतर 
कर, हल-पालो पकड़ रहे हैं। प्रतिक्रिया ऐसी भीषण हुई है कि साहित्य 
की भूमि पर चरखे ओर फावड़े कौ कोन कहे, भेंसागाड़ी और ट्राम तक 
चलने लग गई है। 

जिन्होंने धरती के क्रन्दन से बचने के लिये कभी आकाश की 
शरण ली थी वे ही आज कोंपड़ियों के पास वेठकर रो रहे हैं। एक 
दिन जिन स्वप्चों की रक्षा के लिये प्रृध्वी का तिरस्कार किया गया था 
आज वे ही स्वम्न आहुतियों के रूप में अमि को समर्पित किये ज्ञा रहे 


( १२ ) 


हैं । तव जो साहित्य तैयार हुआ था उसमें जीवन का असाव था, 
अब जो कुछ लिखा जा रहा है उसमें चिन्तना कौ कमी है। एकांगी 
होकर साहित्य प्रगतिशील भले ही कहला ले, लेकिन समन्वय के बिना 


वह दोधांयु नहीं हो सकता 
कुछ कसूर उस जमाने का भी है जिसमें हमलोग जी रहे हैं । 


आधिभोतिकता के विरुद्ध सौन्दर्य-बोध की जो प्रतिक्रिया हुई उसके 
फलस्वरूप यह भावना चल पड़ी कि कुछ चीज कविता का विषय नहीं 
हो सकती | श्र्थात्‌ कवि शुलाव की तो चर्चा कर सकता है, किन्तु 
ट्राम की नहीं; यानी कविता दुःखों का सासना नहीं कर सकती, उसकी 
ओर से श्रँखे फेरकर सुख पा सकती है, यानी कवि भावुक होने के 
कारण स्वप्नों में शरण खोज सकता है, जीवन की रुक्षता का मुकाविला 
नहीं कर सकता, यानी उसके हाथ में कोमल गान करनेवाली बाँसुरी 
होती है ओर वह अपने अद्धमूक बन्धुओों को प्रेरित करने के लिये 
शंखनाद नहीं कर सकता | 

प्रगतिवाद इस मिथ्या सिद्धान्त का खंडन करने आया था, लेकिन, 
देखते हैं कि आवेश में आकर वह खुद एक दूसरे भ्रम में पड़ने जा 
रहा है और धीरे-धीरे इस सिद्धान्त की ओर भुकता जा रहा है कि 
केवल कुछ ही चीजें कविता का विषय हो सकती हैं | प्रगति 
शब्द में जो नया अर्थ ढूँसा गया है उसके फलस्वरूप हल ओर फाबड़े 
कविता का सर्वोच्च विपय सिद्ध किये जा रहे हैं ओर वातावरण ऐसा 
बनता जा रहा है कि जीवन की गहराइयों में उतरनेवाले कवि सिर उठा 


कर नहीं चल सके | 


आर । आटा 7 के 
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काव्य का साम्राज्य निबन्ध है ओर उसमें किसी के प्रवेश का 
निषेध नहीं हो सकता। राह्सरायस या ट्राम को कवि के स्वप्न में आने 
का उतना ही अधिकार है जितना गुलाब को; लेकिन दोनों में से कोई 
भी अपने वेशानिक रूप के कारण काव्य में नहीं आ सकता | 

साहित्य में बहुशंता उपयोगी है, लेकिन उसका प्रदशन बड़ा ही 
भयावह | साहित्य की रचना में (हम क्‍या कहें? इस चिन्ता का महत्व 
उतना नहीं है जितना इसका कि “हम क्या नहीं कहें |! रचना करते 
समय शब्दों की भीड़ को, भावों के मेले को काव्य में उतरने से रोकना 
पड़ता है। लेकिन इस नियंत्रण के बावजूद भी जो शब्द, जो भाव ओर 
जो पदार्थ कविता में आकर ही दम लें उन्हीं से सत्कवित्त ओर जीवित 
साहित्य तैयार होता है | इस नियंत्रण को मानते हुए अगर राव्सरायस 
काव्य में घुस पड़े तो यह समझना चाहिये कि उसने काव्य में आने का 
सच्चा मार्ग पहचान लिया है । 

किसी भी युग में कविता के महत्त्व का कारण उसका कवि हुआ 
करता है जो अपने ही युग में दूसरे लोगों की अपेक्षा अधिक जीवित 
ओर अधिक चेतन्य होता है | प्रत्येक युग अपने कवि की प्रतीक्षा किया 
करता है, क्योंकि कवि के आगमन के साथ इस बात का पता चल जाता 
हैं कि उस युग की भावनाएं किसी ऊँचाई तक बढ़ी हैं। कवि वह 
विन्दु है जहाँ समसामयिक शान के विस्तार की सीमा बाँधी जाती है । 
मनुष्य-जाति का प्रत्येक शान, प्रत्येक आविष्कार, प्रत्येक उल्लास, 
प्रत्येक चास ओर प्रत्येक भावना अंपने समय के कवि पर अपना प्रभाव 
डालती है। संसार के हृदय का प्रत्येक स्पन्दन कवि की वहुमुखी एवं 
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संवेदनशील चेतना में सिहरन . पैदा करता है। कवि को हम अपनी 
पीढ़ी को वाणी इसी लिये कहते हैं चूंकि वह, हमारे हृदयों में अशात 
रूप से वसनेवाली संशाहीन तथा अमूर्स भावनाओं को मूर्तत रूप देता 
है। अपने देश नहीं, वल्कि अपने समय का मनुष्य होने के कारण वह 
समसामयिक भावनाओं को जिस प्रकार हृदयद्भस कर सकता है, वैसा 
दूसरे लोग नहीं कर सकते । अपने हृदय से ही हम कवि की भावना 
की दिशा का अन्दाज कर सकते हैं। अगर हमारे हृदयों में आज 
वैज्ञानिक आविष्कार किसी नवीन काव्य के, वीज वो रहे हैं तो कोई 
कारण नहीं. कि उसका मृत्त-रूप कवि की वाणी में प्रकट नहीं होगा । 
कवि-जेसे संवेदनशील प्राणी को न तो गुलाब पर लिखने को वाध्य 
करना चाहिये ओर न ट्राम पर। उसकी कला की सबसे बड़ी विजय 
यह है कि अपनी शैली से वह यह दिखला दे कि अपने युग में वह 
पूर्ण रूप से जीवित था। कवि के इस प्रकार जीवित रहने का प्रमाण 
भगवती बाबू की भेंसागाड़ी ने दिया है ओर दिया है गुप्तनी की इन 
पंक्तियों में--. | | 
राम, तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्‍या 


तो में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। 
जिनमें .राम के ईश्वरत्व के विपय का. साम्प्रतिक सन्देह एक 


आपस्तिक कवि के मुख से अनायास ही व्यक्त हो गया है--इसलिये नहीं 
कि कवि उस सन्देह में कोई तत्त्व देखता है, वल्कि इसलिये क्रि 
समय ने वरवस यह बात उसके मुख में रख दी है।' 

इस ,छोटी-सी दलील के बाद मुझे आश्वस्त होना चाहिये कि 


बमतलकीओा “दाल "+»5 
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'रसवन्ती? प्रगतिकामियों के भी निरादर की वस्तु नहीं ठहरेगी ओर इसे 
वह प्रेम सहज ही प्रास हो जायगा जिसकी यह अधिकारिणी है। मुझमें 
इतनी हिम्मत नहीं कि 'स्वान्तः सुखाय! कहकर पाठकों से छुट्टी पा लूँ ; 
क्योंकि आत्म-सुख के साथ में उनकी प्रसन्नता के लिये भी लिखता हूँ 
ओर पाठकों की प्रसन्नता से मेरा अपना सुख, अधिक नहीं तो दूना 
अवश्य हो जाता है | 'रसवन्ती?, एक तरह से, मेरा नृतन प्रयोग है ओर 
अपने आलोचकों से में निवेदन करू गा कि इसमें अगर कोई अपरि- 
पक्कतता भलके तो वे मुझे कृपापूर्वक क्षमा करेंगे, क्योंकि अपनी कृति 
में असफल हो जाने से बढ़कर कलाकार के लिये दूसरा दंड नहीं है । 
यों मैंने सुन रक्खा है कि साहित्य में कवि की परीक्षा का अ्रथं है या तो 
उसे आसमान पर चढ़ा देना या फिर उसके टुकड़े-टुकड़े करके पेरों 
से मसल देना। स्वभाव से ही पत्रकारों के हिस्से म॑ पहला ओर 
आअलोचकों के हिस्से में दूसरा काम पड़ा है | 
एक बात मौलिकता के संवन्ध में भी, जिसके अभाव से महाकवियों 
की शक्ति ओर छोटे कवियों की दुर्बलता की बृद्धि होती है। मुझे कवि 
इलियट की इस थयक्ति में बड़ा तथ्य दीखता है कि “सवबंधा मौलिक 
रचनाएं सवथा हेय हैं ओर उन्हें चुरे अर्थ में 5प9]०८४४८ कहना 
चाहिये, क्योंकि जिस प्रकार के संसार का उन्हें हुदय छूना है उसके 
साथ उनका कोई सरोकार नहीं रहता [” विश्व-साहित्य की सबसे 
अधिक लोकप्रिय कृतियों में पूर्वायत सामग्री का सबसे अधिक उपयोग 
हुआ है ओर परम्परा से सवंथा भिन्न वातें कहनेवालों की अपेक्षा 


अधिक 


प्राचीन बातों को भी स्वधा नवीन ढंग ठे कहनेवाले लोग अधिकझ सफन्त 
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ओर बलवान्‌ समझे गये हैं | सर एकवाल के “जावेदनामा? का जन्म 
दांते की प्रेरणा से हुआ और कविशुरु श्रीरवीन्द्रनाथ परः वैष्णवों, 
अंगरेज रोमांठिक कवियों और कालिदास का सीधा तथा स्पष्ट प्रभाव 
है | नानापुराणनिगमागमसम्मत श्रीरामचरित मानस को तो छोड़िये, 
स्वयं कालिदास पर संभवतः अगश्वघोष ओर भास का ऋण है तथा राम- 
चरितमानसल और सर एडविन की लाइट आव एशिया के, अनुकरण 
पर नये ग्रन्थ बनते ही चले जा रहे हैं। पूर्वागत संस्कौर से रस-अहण 
किये विना समाज के हृदय का सान्निध्य प्राप्त नहीं किया. जा सकता । 
लोकप्रियता उन्हीं रचनाओ्रों को मिलती है जिनको शैली ओर भाव 
दोनों-के-बीज समाज के हृदय में पहले से ही प्रच्छुन्न- रहते हैं । सफल 
रचना वह है जिसे सुनकर श्रोता कह उठे कि उसके मन में भी ठीक वे 
ही बातें थीं अथवा यों कि “यह बात कितनी .सत्य लगती है, लेकिन 
मुझे अवतक नहीं सूकी थी ३” या 

समय से बहुत आगे बढ़कर कहना बड़ी जोखिम का काम है ओर 
संप्रति भारतवर्ष में इसे फेलनेवाले साहसी कवि केवल निरालाजी हैं । 
हिन्दी-काव्य का विकास उनकी निर्दिष्ट दिशा में होता जायगा या नहीं 
यह न तो वे ही कह सकते हैं ओर न कोई ओर; फिर भी अपने निर्मित 
मार्ग पर वे हृढ़तापूर्वक आरूढ़ हैं। भारतीय साहित्य में कवि के 
आत्मविश्वास ओर साहस का यह एक अद्भुत उदाहरण हे | 

साहित्य के अन्दर सम्पूर्ण नवीनता का प्रश्न न तो सरल समझा 
जाना चाहिये ओर न वांछुनीय | विभिन्न कवियों के द्वारा एक ही भाव 
के पूर्वापर प्रयोगों से यह सिद्ध है कि पहले के प्रयोगों पर कुछ उन्नति 


व... अलरनीज-ओ... हैं न# कफना हे 5. और 
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करना यही सच्ची मोलिकता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि 
मोलिकता जहाँ अत्यन्त प्रखर थी, समालोचकों ने वहीं सबसे कठोर 
दंड दिया | 

जिस भावना ने एक कवि की कृति को कोई सुन्दर रूप दिया है 
वही दूसरे के लिये भी प्रेरक सिद्ध हो सकती है। दीपक के संयोग से 
दीप जलता है, त्यों ही एक रचना दूसरी रचना को जन्म देती है। मुझे 
यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि में अपने पृव॑वर्ची 
महाकवियों का उतना ही ऋणी हूँ जितना हिमालय अथवा 
हिन्दमहासागर का । हाँ, यह ठीक है कि जिस प्रकार में हिमालय से कुछ 
माँगने नहीं गया था उसी प्रकार तुलसी, सूर, कबीर अथवा रवीन्द्र 
ओर एकबाल से भी कोई याचना नहीं की | हिमालय नाम में जो कुछ 
दिव्यता है वह मेरे मन में अनायास ओर अशातरूप से कब, किस दिन 
बरस गई, इसका पता नहीं, जाना तव जब एक रात सहस मेरे स्वर में 
हिमालय बोलने लगा। इसी प्रकार किस कवि के कोन से विचार किस 
दिन मेरी मनोभूमि में गिर गये, इसकी खबर नहीं रही । बरसों वाद, 
मोसिम आते पर जब उनके अंकुर निकले तब मुझे यह जानकर प्रसन्नता 
हुई कि उनकी हरीतिमा में मेरे ही प्रायों का रस लहरा रहा था । 

जो बात मौलिकता के विषय में है वही कला की सूच्मता के 
संबन्ध में सी । कला की विशेषता काव्य-द्रव्य को भली भाँति प्रकट 
करने में है और जहाँ द्वव्य है वहीं शेली की भी शोभा है। छुछु नहीं 
कहने का ढंग कभी भी आकर्षक नहीं हो सकता। सक्तमता की 
उपासना के प्रयास में कविता जेसी अशक्त होती जा रही दे वह साहित्य 
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के लिये दुर्भाग्य की वात है। श्रोताओं की काफी वड़ी संख्या के विना 
कोई भी काव्य शायद ही जीवित रह सकता है और आज के साहित्य 
में कवियों और पाठकों के बीच एक खाई-सी बनती जा रही है। 
अधिकांश पाठकों के सांस्क्ृतिक स्तर को अनुन्नत मानते हुए भी यह 
कहना पड़ेगा कि इस अवांछनीय अवस्था का बहुत बड़ा दायित्व 
काव्य-कला के विशिष्टीकरण के प्रयास पर है। ओर, अभी इस दोष का 
कोई परिहार भी नहीं दीखता, क्योंकि विशिष्टीकरण वत्तमान सम्यता 
के बिकास-क्रम में ही निहित-सा है तथा साहित्य, चित्रकला एवं 
. काव्य बड़ी तेजी के साथ विशिष्ट होते चले जा रहे हैं। घिसते-घिसते 
कला इतनी वारीक हो गई है कि आज की श्रेष्ठ रचनाएं. तभी 
आनन्द दे सकती हैं जब पाठक ऊंचे-से-ऊँचे स्तर पर चढ़कर उनकी 
झोर मखातिब हो सके। पहले की रचनाएं ऐसी नहीं थीं। उनके * 
आनन्द के स्तर एक नहीं--अनेक होते थे ओर प्रत्येक पाठक अपनी 
योग्यता के अनुसार उनका रस प्राप्त कर सकता था। मेरा अभिप्राय 
उस भेद से है जो 'रामचरितमानस! और “कामायनी' के बीच 
वत्तमान है । 

एक ओर तो हमारे वर्तमान आचार्य छिलका छीलकर बीज मात्र कहने 
की शैली का प्रचार कर रहे हैं, दूसरी ओर पाठकों का विशाल समुदाय 
भूलकर भी सृद्धमताओं को समभने की कोशिश नहीं करता | 'उत्पत्त्यतें 
वव मम कोडपि समानधर्म्मा? के उपासक कवि यह सोचकर निश्चिन्त 
है कि पाठकों को कभी न कभी यृक्मता के स्तर तक पहुँचना ही पड़ेगा 
ओर श्रोताओं को यह उंतोप है कि कविताएँ समभने के लिये मानसिक 


( १६ 9 
व्यायाम किये विना भी उनके दैनिक जीवन में कोई व्यवधान नहीं पड़ता । 
पाठकों का जो रुख है और काव्य-कला जिस तेजी के साथ बारीक होती 
जा रही है उसे देखते हुए यह कहना कठिन है कि भविष्य में कविता 
का महत्त्व क्या रह जायगा । विशिष्टता ओर बारीकी ने वर्चमान अर गरेजी 
कविता का जो हाल कर रक्खा है उसे देखते हुए यह प्रस्ताव उपयोगी 
दीखता है कि पाठकों को बीज के साथ कुछ छिलके भी दिये जायें। 


सीतामढ़ी | कद 
-+-दिनकर 


जन्माष्टमी, १६६७ 





रत्वन्ती 


अरो ओ रसबन्ती सुझुमार ! 


लिये क्रीड़ा - वंशी दिन - रात 
पल्ातक - शिशु - सा में अनजान 
कम के कोलाहल से दूर 
फिरा गाता फूलों के गान 


कोकिलों ने सिखलाया कभी 


माधवी - कुजों का मघु राम 
कण्ठ मे ञआा बेठी अज्ञात 
कभी बाड़ब की दाहक शआग 


पत्तियाँ फूलों 


रथ रे कि 

गई होरे से दिल 
कभी कलिकाओं के मुख देख 
स्चानक हुलक पढ़ा 


शसचन्ती 





तृणों में कभी खोजता फिरा 
विकल मानवता का कल्याण 
वैठ खेँडहर में करता रहा 
कभी निशि-भर अतीत का ध्यान 


श्रवण कर चल-दल-सा उर फटा 
दलित देशों का ह्वाह्मकार 
देखकर सिर “पर मारा हाथ 
सभ्यता का जलता ऑंगार 


शाप का अधिकारी यह विश्व 
किरीचों का जिसको अभिमान 


दोन - दलितों के क्रन्द्न बीच 
आज क्या ड्रब गए भगवान ?९ 


तप्त मरु के सिंचन के हेतु 
टटोला निज उर का रस-कोपष 
झोस के पीने से पर हाय 


विश्व क्या पा सकता खन्‍तोप ? 
२ 


रखवनती 





बिन्दु या सिन्धु चाहिए उसे 
हमें तो निज एर ही: अधिकार. . 
मुरलिका के रन्‍प्रों में लिये 
चला निज प्राणों का उपहार 


साधना को ज्वाला जब बढ़ी 
गया वासव का आसन डोल 
पूछने लगी मुझे पथ रोक 
ठगिनि-साया जीवन का मोल 


प्रिये रसवन्ती ! जग है कठिन 
सनुुज दुबल, मानव लाचार 
परीक्षा को आया जब विश्व 
गया जीवन की बाजी हार 


द्वार कारा का बीचावीच 
इधर से बन्दी, तुम उस ओर 
प्रिये! तो भी समता से हाय 
खींचती क्‍यों मेरा पट - छीर ? 


रसवन्ती 


प्रशय_ उससे कैसा यह जो.कि 


गया पहली ही बाज़ी हार? - 
चीखती क्‍यों ले « लेकर साम . 


अरी ओ रसवन्ती सुकुमार ९ 


अरी ओ रसवन्तो सुकुमार ! 


दुखों की सुख में स्मृतियाँ मधुर 
सुखों की दुख में स्वृतियाँ शूल 
विरह से किन्तु, मिलन की याद 


नहीं सानव-मन सकता मूल 


याद हे वह पहला मधुसास 
कोरकों में जब भरा पराग 
शिराओं में जब तपने लगी 

(१ ८ न्‍ ४ कप 
अद् - परिचित * सी मीठी आग 


एक -क्षण क,लाहल के बीच 
पुलक की शीवलता में मौन 


सोचने लगा हृदय में आज 
'हुआ नूपुर मुखरित यह कोन 


पे 


खोल हदृग देखा ग्राचो ओर 
अलक्तक - चरणों का शूंगार 
तुम्हारा नव इउद्देलित रूप 
व्योम से उड़ता कुन्तल - भार 


रसवन्ती 


हठा सायाविन्ति | पअन्तर बीच 


फटपतचा की 


कसलोलित ज्वार 


लगा सचस्फुट पाटल सद्दश 
हगों को मोहक यह संसार 


लगी प्रथ्वी आँखों को देवि ! 
सिक्त सरसीरुद - सी अप्छान 
कूल पर खड़ी हुई - सी निकल 
सिनधु में करके सच्चःस्तान 


ग्रहण कर उस दिन ही सुकुमारि 


तुम्हारे स्र॒णोच्चल का 
खोजने दपितों का 


छोर 


कल्वाण 


चला में अमृत - देश की ओर 


5 कप 


'रसवन्ती 





पुष्प का सौरभ से सम्बन्ध 
छुड्डा सकता कोई व्यवधान ९ 
कौन सत्ता वह जिसको देख ! 
रश्सि को तज सकता दिनमान 


'लठेगा 


आपदाएँ. सी बन्धन डाल 
प्रेम का कर सकतीं अपमान ? 
यहाँ शापित यक्षों के रॉज 
उड़ा करते अम्बर में :गान 


ए 
दुर्दमनीय 


झुब्ध होकर जब. -पारावार 
रुद्ध होगा केसे हे देवि।! 


थृष्ट ओर २३० 
हे शला 


से कण्ठ-द्वार ? 


०९ कक किक. श्र 
फाडू दुगा माया के टुगे 
तोड़ द्गा यह वज-कपाट; 


व्योम में गाने को जिस रोज 


टठुलायेगा . निबन्‍्ध . विराद 
प्र 


मिटा दूंगा ब्रह्मा का लेख 
पफिरा छूँगा खोया मिज दाँव 
चल्देंगा निज बल से निःशंक 
नियत्ति के सिर पर देकर पाँव 


ऋ्सवचन्ती 


तरंगित सुषमाओं पर खेल 
करू गा देवि! तुम्हारा ध्यान 
दुखों की जलाघरा में सींग 
तुम्हारा ही गाऊुंगा. गान 


सजेगा जिस दिन उत्सव - हेतु 


देश-साता 
करेंगे 
उदय का 


/१ 


तोरण-द्वार 
संगल-शंख 


स्वागत - मंत्रोच्चार 


निखिल जन्मों में जिस पर देवि ! 
चढाए हमने तन, मन, भार 
सुनेंगे हूति हेतु इस बार 
एक दिन फिर उसका पघादहान 


रसचन्ती 





काल-तोका पर हो आरूढ़ 
चलेंगे जिस दिन प्रञ्ु के देश 
विश्व की सीमा पर सुकुमारि 
करेंगे हम तुम संग प्रवेश 


चकित होंगे 
तुम्हारे. दूरागत 


| ९ 
गन्धदें 
सदु॒तान 


श्रवण कर नूपुर की भाकार 


भग्न होगा 


स्व से भी सुन्दर यह कौन ९ 
करेंगे सुर जब 'चकित पुकार 
कहूँगा में दिव से भी मघुर 
विश्व की रखवन्ती सुकुमार 


का माने 


अपरो 


पी मेरी अ्रमरी, वस्नन्त में 
अन्तर-मधु जी -भर पी ले 
कुछ तो कवि की व्यथा सफल हो 
जल्ँ निरन्तर, तू जी ले 


चूस-चूस सकरनन्‍्द्‌ हृदय का 
संगिनि ! तू सघुन्चक्ष सजा 
ऋऔर किसे इतिहास 


ये लोचन 


लते ! कहूँ क्‍या, खुखी डालों 
पर क्‍यों कोयल बील रही १ 
बतलाऊँ क्या, ओखस यहाँ क्‍यों ९ 
क्यों. भेरे पल्‍लव पीले ९ 
११ 


रसपवन्ती 


जा बथ व ॥ 


काल-नोका पर हो आएरूढ़ 
चलेंगे जिस दिन प्रभु के देश 
विश्व की सीमा पर सुकुमारि 
करेंगे हम तुम संग प्रवेश 


चकित होंगे सुनकर गन्धव 
तुम्हारा दूरागत मृदु॒ तान 
श्रवण कर नूपुर की भंकार 
भगन होगा रस्मा का मान 


स्व से भरी सुन्दर यह कौन ९” 
करेंगे सुर जब चकित पुकार 
कहूँगा में दिव से भी मधुर 
विश्व की रसवन्ती सुकुमार 


१७ 


अ्रमरी 
पी मेरी अ्रमरी, वसनन्‍्त से 
अन्तर-मधु जी -भर पी ले 
कुछ तो कवि की उयथा सफल हो 
जल्द निरन्तर, तू जी ले 


चूस-चूस सकरन्द हृदय का 
संगिनि ! तू मधु-चक्र सजा 
और किसे इतिहास कहेंगे 
ये लोचन गीले-गीले ? 


लते ! कहूँ क्‍या, खूखी डालों 
पर क्‍यों कोयल चोल रही १ 
बतलाऊं क्‍या, ओस यहाँ क्‍यों ९ 
क्यों. मेरे पल्‍लव पीले ९ 
११ 


रसपन्ती 


काल-तोका पर हो आरूढ 
चलेंगे जिस दिन प्रथ्चु के देश 
विश्व की सीमा पर सुकुमारि 
करेंगे हम तुम संग प्रवेश 


चकित होंगे 


सुनकर गन्धव 


तुम्हारा दूरागत मसहु॒तान 
अश्रवण कर नूपुर की मंकार 


भग्न दोगा 


ह। 


'स्वग से भी सुन्दर यह कौन ! 
करंगे सुर जब चकित पुकार 
कहँगा में दिव से भी मधुर 
विश्व की रसवन्ती सुकुमार 


रस्भसा का सानच 


भ्रमरी 
पी मेरी अश्रमरी, वखस्नन्त सें 
अन्तर-म्धु जी - भर पी ले 
कुछ तो कवि की व्यधा सफल हो 
जल निरन्तर, तू जी ले 


चूस-चूस सकरन्द हृदय का 
संगिनि ! तू मधु-चक्र सजा 
ओर किसे इतिहास कहेंगे 
ये लोचन .गीले-गीले ९ 


लते ! कहूँ क्‍या, खुखी डालों 
पर क्‍यों कोयल बोल रही ९ 
बतलाऊ क्‍या, ओस यहाँ क्‍यों ९ 
क्‍यों. मेरे पल्‍लव पीले १ 
११7 


रसवन्ती 





काल-नोका पर हों आरूढ़ 
चलेंगे जिस दिन प्रभु के देश 
विश्व को सीसा पर सुकुमारि 
करंगे हम तुम संग प्रवेश 


चकित होंगे सुनकर गन्धव 
तुम्हारी दूरागत सृदु तान 
श्रवण कर नूपुर की भांकार 
भग्तन होगा रम्भा का मान 


'स्वग से भो सुन्दर यह कौन ९' 
करंगे सुर जब चकित पुकार 
कहँगा में दिव से भी मधुर 
विश्व की रखबन्ती सुकुमार 


भ्रमरी 
पी भेरी अ्रमरी, वस्रन्‍न्त सें 
अन्तर-मधघु जी-भर पी ले 
कुछ तो कवि की व्यथा सफल हो 
जल निरन्तर, तू जी ले 


चूस-चूस सकरन्द्‌ हृदय का 
संगिनि ! तू मघु-चक्र सजा 
ओर किसे इतिहास कहेंगे 


वि 


ये लोचन गीले-गीले ? 


लते | कहूँ क्‍या, खूखी डालों 
पर क्‍यों कोयल बोल रही ९ 
बतलाऊं क्या, ओस यहाँ क्‍यों १ 
क्यों. मेरे पल्‍लव पीले ९ 
११ 


रसबचन्ती 


पूछ नर ्रिये। अथथ आँसू के 
जिसने ननन्‍्दनन्‍वन छीचा 
बन निशीथ का पवन सिसकता 
फिरता याद उसी को ले 


किसे कहूँ? घर धोर सुनेगा 


दीवाने 
मेरी 


कीन व्यथा १ 


कसी हुद्ट 


बाकी सबके बन्धन ढोले 


मुझे रखा अज्ञेय, अभी त्क 
विश्व भुझभे अज्ञलेय रहा 
सिन्धु यहाँ गंभीर, अगम 
सखि ! पनन्‍थ यहाँ ऊँचे टीले 


१२ 


दाह की कोयल 


दाह के आकाश में पर खोल 
कोन तुम बोली पिको के बोल 
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दद में भींगी हुई-सी वान 
होश में आता हुआ - सा गान 
याद आई जीसत की बरसात 
फिर गई हग में उज्ेली रात 
कम्पमय उजली कली का दुन्त 
फिर गया दृग में समग्र वसन्‍्त 
मूँद गई पलके, छुले जब कान 
सज गया हरियालियों का ध्यान 
मूँद गड्ढे पलकें कि जागी पीर 
पीर, बिछुड्ी चीज की तस्वीर 


'प्राण की सुधि-प्न्दि भूली खोल 
कौन तुस चोली पिकी के बोल 


बसच-्ती 


दूर. छूटी छाँहवाली डाल 
दूर छूटी तरूद्रमों की साल 
दूर छूठा पत्तियों का देश 
तलहटी का दुर रम्य प्रदेश 
कब सुना, जाने न, जल का नाद 
कव मिल्रीं कलियाँ, नहीं कुछ याद 
ओस-ठूण को आज सिफ बिसूर 
चल रहा में वाग-वन स दूर 
शीश पर जलता हुआ दिनमान 
ओर नीचे तप्त रेगिस्तान 
दाह - सी मरु-पन्थ में तव डोल 
कौन तुम बोली पिकों के बोल 


वालुओं का दाद सेरे इंश 
आओ! गुमरते दद को यह टीस 
सोचता विस्मित खड़ा में मौन 
माई ९ ञ 

खोजती आई मुझे तुम कौन 
कौन तुम ओ कफोमले अनजान 


कोन तुम, किस रोज की पहचान 
पृ 


दाए की कोयल 


हाँ, जरा - सी याद भूली बात 
दूध की धोई जउजेली रात 
जब किरन-हिंडोर पर सामोद 
स्थात्‌ भूज्नी बैठ मेरी गोद 
या कहीं -ऊपषा-गली में प्रान 
घूमते तुमसे हुई. पहचान 
तारकों में या नियति की बात॑ 
पढु रहा था जब कि पिछली रात 
तुम मिली ओद़े सुबण-दुकूल 
भोर में चुनते विभा के फूल 
भूमि से, नभ में कहीं ओ प्रान 
याद है, तुमसे हुई पहचान 


के है। अप वी लग जो बोर 
याद है, तुम चाँदनी सुकुमार 
याद है, तुम तो हृदय को पीर 
याद है, तुम स्वप्न की तस्वीर 


याद है, तुम तो कमल की नाल 
मंजरी के पास वाली नम कॉंपल लाल 


भर 


रसदन्ती 





इन्द्र की धनुषी सजल रंगीन 

खोजती किसको दहकती वायु में उड्डीन 
दाह . के आकाश में पर खोल 
बोलने आई पिक्की के बोल 

चिलचिलाती धूप का यह्द देश 

कल्पने ! कोमल तुम्हारा वेश 

लाल चिनगारी यहाँ को धूल 

एक शुच्छा तुम जुही के फूल 

दाह में यद व्याह का सन्नाौत 

भूल कया सकती न पिछली प्रीत 

पढ़ चुका है आग में संसार 

आज तुम असमय पधारी, क्या करें सत्कार 


| 


।औऑं 


मेरी बावली मेहमान 
शेष जो अब भी उसे निज को समपित जान 
छह में आशा हरी सुकुमार 


दाह के आकाश से मन्दाकिनी की धार 


#्प्य 


£३| 


कक हम 


धृप में उड़ती हुई शवनस छारी अनमोल 
कीन तुम बाली पिकी के बोल 


शा 


 गीत-अगीत 


गीत अगीत कोन सुन्दर हे? 
गाकर गीत विरह के तदितनी 
वेगवती बहती जाती हे 
दिल हल्का कर लेने को 
उपलों से छुछ कहती जाती है 
तद पर एक गुलाब सोचता 
देते स्वर यदि मुझे विघाता 
अपने पंतकड़ के सपनों का 
में भी जग को गीत सुनाता' 
गा - गाकर वह रहो निमरी 
पाटल मूक खड़ा तट पर हें 
गीत अगीत कौन सुन्द्र है! 
बैठा शुक उस घनी डाल पर 
'जो खोंते. पर छाया देती 
पंख फुला . नोचे खोते में 
शुकी बैठ अंडे हे सेती 
१७ | 


गावा शुक जब किरण वसन्‍्ती 
छूती अद्डा परणण से छनकर 
किन्तु छुकी के गीत उमड़कर 
रह जाते सनेह में सनकर 


गूँज रहा शुक का स्वर वन में 
फूला मश्न शुकरी का पर है 
गीत अगीत कौन सुन्दर है ! 


दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब 

बढ़े साफ आरहा गाता है. 

पहला स्वर उसकी राधा को 

घर से यहाँ खींच लाता है : 

चोरी - चोरी खड़ी नीस की 

छाया में छिपकर सुनती हे 

“हुईं न क्‍यों भ॑ कड़ी गीत की 

विधना', यों मन में शुनती है 
वह गाता, पर किसी वेग से 
फूल रहा इसका अन्तर है 
गीत अगीत कौन सुन्दर है! 


पट 


हा 


बालिका से बघू 


माथे में सेंदुर पर छोटी 
दो बिन्दी चमचम - सी 
पपनी पर आंसू की बूंदें 
सोती - सी, शबनम - सी 


लदी हुईं कलियों से मादक 
टहनी एक नरम - सी 
योवबन की विनती-सी भोली 
गुमसुम खड़ी शरम -सी 

पीली चोर कोर में जिसके 

चकफसक गोटा - जाली 

चली पिया के गाद उग्र के 

सोलह फूलों. वाली 


रसबत्टी 





पी चुपके आनन्द, उदासी 
भरें. सजल  चितबन में 
आँसू में भींगी माया 
चुपचाप खड़ी आँगन में. 


आँखों में दे आँख हेरती 
६ उसको जब 


सखिया 


मुस्की आ जाती मुख पर. 
हँस देती रोती अँखियाँ 


पर, समेट लेती शरमाकर 
बिखरी - सी मुसकान 
मिट्टी उेकेसाने लगती है 
अपराधिनी : समान 


कि 


भींग रहा सीठी उमन्ज: से. 5. 
का: . कोनानकोना 
भीतर-भीतर हँसी देख लो. - 


द्लि 


बाहर 


बाहर. रोना 


श्र 


२९१ 


बालिका से बुध 


तू वह जो. कुरसुट पर आई 
हँसती कनक-कली - सी 
तू वह जो फूटी . शराब को 


निमेरिणी पतली - सी 


तू वह गढ़कर जिसे प्रकृति 
ने अपना किया सिगार 
तू वह जो धूसर में आई 
सब॒ुज॒ रंग की धार 


माँ की ढीठ दुलार ! पिता को 


स्लो लजवन्ती 


ले जायेगी हिय की मणि को 
धस्रभी पिया की डोली 


कहो, कौन होगी इस घर की 
तब शीतल उजियारीो 
किसे देख. हँस - एऐसकर 
फूलेगी सरसों की क्‍्यारी 


रखवेन्ती: 





वक्त . रीककर किसे करेंगे 


: पहला फल अपण - सा 


मुकते किसको देख पोखरा 


चमकेगा :- द्पण - सा 


किसके बाल ओज भर देंगे 
खुलकर सन्‍द्र पवन में 
पढ़ जायेगी ' जान -देखकर 
किसको चन्द्र “ किरन में 


मेँह-मेंह कर मंजरी गले से 


मिल. किसको 


20. 


कौन खेत से खड़ी फसल 


की देवी-सी 


बनी फिरेगी कौन बोलतो 
प्रतिता हरियाली की 
कौन रूह होगी इस घरती 
फल-फूलों. वाली की 


हमने 
के के 


रह 


बालिका से वधू 


हँसकर हृदय पहन लेता जब 
कठिन प्रेस-ज॑जीर 
खुलकर तब बजते न सुद्दा गित 


पाँवों के 


घड़ी गिनी जाती तब निशि-भर 
डेंगली की पोरों पर 
प्रिय की याद मूलती हे 
साँसों के हिंडोरों पर 


मंजीर 


पलती है दिल का रस पीकर 


सबसे प्यारो 


पीर 


बनती और बिगढ़ती रहती 


पुतली सं 


पड़ जाता चसका जब मोहक 
प्रेम - सुधा पीने का 
सारा स्वाद बदल जाता है 
दुनिया में जीने का 


त्तस्वीर 


रखवन्‍तों ' 


मंगलमय हो पंथ सुहागिन 
यह मेरा वरदान 
हरसिंगार की दठहनी - से 
फूल... तेरे अरमान 


जगे हृदय को शीतल करने- 
वाली मीठी पीर 
निज को डुबो सके निज में 
सन हो इतना गंभीर 


छाया करती रहे सदा 


तुमको सुद्दाग की छांह 
सुख-दुख में ग्रीवा के नीचे 


रहे पिया की 


पल-पतल मद्नल-लम्म जिन्दगी 
के. दिन-दिन त्योहार 
छर का प्रेम फूटकर हो 
आँचल में उजली धार 


प्रीति 


प्रीतिन अरुण सॉम के घन सख्त ! 
पल.भर चसक बिखर जाते जो 
सना कनकन्गोघूलि-लगत. सखि ! 
प्रीति न अरुण सॉमक के घन सरिर ! 
प्रीति नील, गंभीर गगन सखि ! 
चूम रहा जो विनत धरणि को 
निज सुख में नित मृक-सगन सखि ! 
प्रीति नील, गंभीर गगन सखि ! 
प्रीति न पूर्ण चन्द्र जगम्ग सखि ! 
जो होता नित क्षीण एक दिन 
विभा-सिक्त करके अग-जग सखि ! 
प्रीति न पुर चन्द्र जगमग सख्ि ! 
दुज-कला यह लघु नभ-नग सखि ! 
शीत, स्तिग्ध, नव रश्मि छिद़्कतों 
२९ 


रसवन्दधी 


बढ़ती ही जाती पग-पर सखि ! 
दृज-कला यह लघु नस-नग सखि ! 

सन को बात न श्रुति से कद्दू सखि! 
बोले प्रेम विक्ल होता है 
अनबोले सारा दुख सह सखि ! 
सन की वात न श्रुति से कह सखि ! 


कितना प्यार ? जान सतत यह सखि ! 
सीमा; बन्ध, मृत्यु से ओआगे 
बसती कहीं प्रीति अहरह सखि ! 
कितना प्यार ? जान मत यह सखि ! 


तृणबत्‌ धधक-घधक सत जल ससखसि | 
ओदी आँच धुनी विरदिणि को 
नहीं लपट की चहल-पदल सखि!. 
तृशवत्‌ घधधक-घधक मत जल ख़खि ! 


अन्तदाह्‌ मधुर संगल  सखि ! 
प्रीवि-्याद कुछ छ्लात उसे जो 
सुलग रहा तिल-तिल पल-पल सखि ! 
अन्तदाह,. मधुर मंगल सखि ! 
२६ 


नारी 


खिलौ भूपर जब से तुस नारि! 
कटरपना - सी . विधि का अप्लान् 
रहे फिर तब से अनु अनु देवि! 
छुष्च भिक्षलुक्त -से मेरे गान 


तिमिर में ज्योवि-कलों 
सुविकसित, वृन्तहीन, 


हुआ व्याकुल सारा 
का मोल 


किया चाहा माया 


हो उठी प्रतिभा सरूजग.. प्रदीप 
तुम्हारी छवि मे मारा वाण 
बोलने लगे. स्वप्न. निर्जीब 
सिहरने लगे सुकवि के भ्राण 
२७ 


को देख 
अनमोल 
संसार 


रसचन्ती 





लगे रघने तिज उर को तोड़ 
तुम्दारो प्रतिमा प्रतिसाकार 
नाचने लगी फोला चहुँ ओर 
भावी दे-दे विविध भकार 


ज्ञिनियों ने देखा सब आर 
प्रकृति की लीला का विस्तार 
सूय, शशि, उड़ जिनकी नख-ज्योति 


पुरुष उन 


चरणों का उपहार 


अगस आनन्द - जलधि में इतर 
तृषित 'सत्-चित' ने पाई पूर्ति 


द सृष्टि के लाभि-पद पर नारि 


तुम्हारी मिली मधुर रस+मूत्ति 


कशल-विधि-मानस की नवनीत 
एक लघु दिव-सी ही अवतीर 
कऋलपना-सी, माया - सी, दिव्य-: 
विभा-्सी भूपर छुंई विकीणे 


२८ 


. दृष्टि तुमने फेरी जिस ओर 
गई खिल कमल्न - पंक्ति अम्लान 
हिंल मानव के कर से स्रस्त 
: शिथिल गिर गए धनुष ओऔ' बाण 


हो गया मदिर हमगों को देख 


सिंह - विजयी बबंर - लाचार . 


रूप के एक तन्‍्तु सें नारि! 
गया बंध मत्त गयन्द-कुमार 


एक चितवन के शर ने देवि ! 
“सिन्धु . को. बना दिया परिमेय 
. विजित -हो रुग-सद से सुकुसारि ! 
झुका पदन्‍तल पर पुरुष अजेय 


कूमियों ने देखा जब तुस्हें 


टूटने क्गे शंसु के चाप 


वेघने.. चला लक्ष्य गांडीब 
पुरुष के खिलने लगे- प्रताप 


३८ 


' नारी 


रखवन्ती 


हृदय निज फरदादों ने चीर 

बहा दो पय की उच्य्यल धार 
आरती करने को सुकुमारि ! 
 “ इन्दु को नर ने लिया उतार 


एक इंगित पर दोड़े शुरः 
कूनक-मग पर होकर हत-ज्ञान 
हुई ऋषियों के तप का मोल 
तुम्हारी एक मधुर सुसकान 


विकल उर को मुरली में फू क 
प्रियक-तरु-छाया में अभिराम 
बजाया हमने कितनी बार 
तुम्हारा सघुमय राधा - नाम 


कढी जमुना से कर तुम स्नान 
पुलिन पर खड़ी हुईं कच खोल 
सिक्‍त कुन्तल से मरते देवि 
पिये हमने सीकर “ अनमोल 


तुम्हारे अघरों का रस प्राण ! 
वासना-तट पर पिया अधीर 
अरी ओ मा, हमने है पिया 
ठ॒म्हारे स्‍्त्व का उष्ज्यबल क्षीर 


पिया शैशक ने रस-पीयष 
पिया यौवन ने सधु मकरन्द 
तृषा प्राणों की पर है देवि ! 
एक पतन को न सकी हो बन्द 


पुरुष पँखुरी को रहा निद्ठार 
अयुत्त जन्मों से छबि पर भल 
ध्राज तक जान स पाया नारि! 
सोहिनी इस माया का मूल 


न छू सकते जिसको हम देवि ! 
कल्पना वह तुम अगुण असेय 
भावना अन्तर की वहीँ यूह 
रदी जो युग-युग अकथ अगेय 
३१ 


- नारी 


रसवन्ती 


तैरती 
| | 
स्वप्तों में दिन 
"पत 


मोहिनी 

हा बल मकर तुम अम्नान 

बह लि ज नारि ! 
मेरे भिक्षुक हल 


२ 


>७--+जर 


अजक-दू्भ 


फल सुझे पूजकर चढ़ा गया 
अलि, कौन अपरिचित हृदय-हार 
से समक न पाई गूढ भेद 
भर गया अगुरु का अन्धकार 


६४ 


श्रुति को इतना भर याद मिक्चु 
गुनगुना रहा था मम्म-गान 
“आ रहा दूर से में निराश 
तुम दे पाओगी तृप्ति-दान ? 
यह प्रेम-लुद्ध के लिये भीख 
चाहिए नहीं धन, रूप, देह, 
में याच रहा वलिदान पूरे 
है यहाँ किसी में सत्यन्स्नेह ९ 


रसवन्ती 


सैरती 
स्वप्तों में दिन 
“पत 


मोहिनी 

रे हक शक तुम अम्लान 

पी हेशकत नारि ! 
मेरे भिक्षुक कक 


॥रे 


श्खचन्ती 


पुरनारि |! तुम्हारे प्राम बोच 
भगवान पड़े हैं निराहारं 
ब्र ९ कह 
स॑ समझ ने पाई गृह भेद 
भर गया अगुरु का अन्धकार 


सिहरा जाने क्‍यों, मुझे देख 
बोला-- पूरेगी आज आस 
पहचान गया में सिद्धि देवि! 
हो तुम्हीं यज्ञ का शुचि हताश 
मैं अमित युगों से “हेर रहा 
देखी न कभी यह विसल कान्ति 
ऐसी स्व-पूण भ्रू-वंंधी वरी 
ऐसी अमेय, निर्माध शान्ति 


नभ-सदृश चतुर्दिक तुम्हें घेर 
छा रहे. प्रेम-प्रभु निराकार ।” 
में समझ ने पाई गृढ़ भेद 
भर गया अगुरु का अन्धकार 


अपनी छवि में में आप लीन 


रह गई विभुख, करते विचार क्‍ 
हू 


वाणी प्रशस्ति की नई सोख 
आया फिर कोई चाटुकार 
पर वीतराग-निभ चला मभिष्लु 
रचकर मेरा अचन-विधान 
कह “चढ़ा चुका में पुष्प, अधिक 
अब ओर सिद्धि क्या सूल्यवान ९ 


राशुरुधूस 


फिर कभी खोजने आऊँगा, पढ़ 
पर जो रख जा रहा प्यार ” 
में समझ न पाई गृढ़ भेद 
भर गया अशुरु का अन्धकार 


“अब और सिद्धि क्या सूल्यवान' 
में चोक उठी सहसा अधीर 
फूट गया गहन सन का अमाद्‌ 
धऋ्रा लगा वृद्धि का अखर तीर 
उठ विकल धूम के बीच दोड़ 
बोल जबतक “ठहरो किशोर 
तबत॒क स्व-सिद्धि को शिला जान 
आ चला गया साधक कठोर 
श्र 


सेने देखा चह पधघूम्र-जाल 
मेने पाया वह सुमन-हार 
पर देख न पाईं उन्हें सजनि 
भर गया अशुरु का अन्धकार 


तुम तो पथ के चिर-पथिक भिक्ु 
कब ले सकते किस घर विराम 
में ही. न हाय, पद्दचान सकी 
करगत जीवन का रवणयाम 
है तृषित कौन, -है. जलन कहाँ 
मेघों को इसका नहीं ध्यान 
यह तो मिट्टी का भाग्य कभी 
मिल जाता उसको अमृत-दान 


फिरता न कभी मधुमास वही ९ 

शत हृदय खिलाकर एक बार 

में समझ न पाई गृटठ भद 

भर गया अगुरु का पन्धकार 
चरणों पर तुम जो चढ़ा -गए : 


कल देवे | हृदय का मधुर प्यार 
३१ 


सन में, पुतली में उसे सजा 
में आज रही धो बार-बार 
जो तुम्हें एक दिन देख नहीं 
पाई अपने भ्रम सें विभोर 
आकर सुन लो दुक आज उसी 
पाषाणी का क्रन्दन किशोर ! 


श्र 


शगुरुपूर 


छिपकर तुम पूज गए उस दिन 
छिपकर उस दिन में गई हार 
पर छिपा सकेगा अश्र-न्योति 
क्या आज अगुरु का अन्धकार ९ 


कल छोड़ गए जो दीप द्वार पर 
ठर॒ पर वह 'आसीच आज 
साधना-चरण की रेणु हेतु 
है विकल सिद्धि अति दीन आज 
सन की देवी को फूल चढ़ा 
चाहिए तुम्हें कुछ नहीं और 


पर, विजित सिद्धि के लिए कहाँ. 


साधक-चरणूों के सिया ठौर २ 
डे ए 


'रसचन्ती 





सें सेद न सकती -तिमिर-पुंज 
तुम सुच सकते न करुण पुकार 
साधना-सिद्धि के बीच हाय, 
छा रहा अगुरु का अन्धकार 


मेंरह न गद्े सानवी आज 
देवी कह तुमने कीन भूल 
अन्तर का कल्चन चमक उठा 
जल गया मैल्, मर गई धूल 
नव दीपि लिये नारीत्व जगा 
यह पहन तुम्हारी विजय-माल 
झुछ नई विभा ले फूल उठी 
जीवन-विटपी की डाल-ढाल 


देखे जग झुममें आज खोल 


का. मसहामदिम 

र्टिं ्ु कु 
में खड़ी, चहुर्दिकि मुर्के घेर 
छा रहा आअगुर का अन्घकार 


कल सोंप गए जो मुमे प्रेम 
देखो उसका खशंगार आज 


प्र 


सें कमक-थाल भर खड़ी, बुद्ध 

हित ले जाओ उपहार आज 

सब भूल गई, कुछ याद नहीं 

तरुणी के मद की बात आज 

आओ पर कछू हो जाडँगी 
ब्ऐैे गे 

रमणी भे रातों - रात आज 


/ 


अगुरु-घूस 


माँ की ममता, तरुणी का ज्ंत 
भगिती का लेकर सधुर प्यार 
आरती त्रिवर्तिक सजा, करूंगी 


मिद्द झाशुरु का अन्धकार | 


बह रही हृदुयन्यमुना अधीर 
भर उमद लबालब कोर-कोर 
आओ कर लों नौोका-विहार 
लौटो भिक्षुक ! लौटो किशोर । 


बह 


'रसवन्ती 





में भेद न सकती तिमिर-पुंज 
तुम सुत्त सकते ल करुण पुकार 
साधना-सिद्धि के बीच हाय, 
छा रहा अशुरु का अन्धकार 


मेंरह न गई मानवी आज़ 

देवी कह तुमने कौन भूल 

धअन्तर का कह्चन चमक छठा 

जल गया मैल, भर गई धूल 

नव दीप्वि लिये नारीत्व जगा 

यह पहन तुम्हारी विजय-समाल 

कुछ नई विभा ले फूल उठी 

जीवन-विटपी की डाल-ढाल 
देखे जग झुममें आज ख्रील 
का मसहामहिसम पृ्णावत्तार 
में खड़ी, चतुर्दिक मुझे बरेर 
छा रहा अगुरु का अन्धकार 


मै 


कल सौंप गए जो मुझे प्रेम 


देखो उसका शंगार आज 
मा 


राख को 


रशस की भरती 


अभी तक कर पाई न. सिंगार 


मुरली 


उठी पुकार 

गई सहसा किस रस से भांग 
वकुल-बन में कोकिल की वान 
चाँदनी में उमड़ी सब ओर 
कहाँ के सद की मधुर उफान 
गिरा चाहता भूमि पर इन्दु 
शिथिलवसना रजनी के सदन 
सिहरते पा सकता न सेंभाल 
कुछुम-कलियों पर स्वयं अनद्ग 
ठगी - सी रुकी नयन के पास 
लिये अखन उंगली सुकुमार 
झचानक लगे नाचने मम्म 


रास की मुरली ४ठी पुकार 
86 


रास की सर्द 


रास की मुरली उठी पुकार 

... सॉँम तक तो पल गिनती रही 
कहीं तब डूब सका दिनमान 
आँजने जिस क्षण बैठी आँख 
पहुँची मधुबवेला यह आन 
सुहागिनियों में चुनकर एक 
मुझे ही भूल गए क्या श्यास 
बुलाने को न बजाया आज 
बाँसुरी में दुंखिया का नाम 
बिताओँ आज रैन किस भाँति 
पिन्हाऊंँ. किसे यूथिका-हार 
घरू कैसे परे बेठझे धीर 
रास की मुरल्ली उठी पुकार 


रास की मुर्ती उठी पुकार 
उठी उर में कोमल हिल्लोल 
मोहिनी घुरलली का सुन नाद 
लगा करने केसे तो हृदय 
पड़ी जानें केसी कुछ याद 


3१ 


श्यपन्ती 





मुरली 


सकूँगी केसे स्वयं सँभाल 
तरज्लिव यौवन का रसवाह 
प्रन्थि के ढीले कर सब बन्ध 
नाचने को आकुल है चाह 


डोलती श्लथ कटि-पट के संग 
खुली रशना करती मनकार 
न दे पापी कद्ून में कील 
रास को मुरली उठी पुकार 


पुकार 


छोड़ दौडढ़ो सब साज-सिंगार 
रास की मुरली रही पुकार 


अरो भोली मानिनि ! इस गात 
विनयनआदर का नहीं विधान 
अलासन्त्रिव अपंण कर देह 
पूर्ण करना होगा बलिदान 


द्राही रू 
आस टद्रोही जीवन का पव 
नप्न उल्लासों फा त्यॉ्रार 


इज केवल भावों का लग्न 
आज निष्फल सारे खहज्ञार 


अलक्तक-पदू का आज न श्रेय 
न छुंकुम की बेदी अभिरास 
न सोहेगा अधरों में राग 
ल्ोचनों में अंजन घनश्याम 
हुदय का संचित रंग उंड्ल 
सजा नयनों में अनुपम शणग 
भींगकर नख-शिख तक सुकुमारि 
आज कर लो निज सुफल्न सुहाग 


प्हलकर फेवल मादक झेप 
किरण - वसना परियों - सी नम 
ज्ीलिसा में हो जाओ बाल, 
तारिकामयी भ्रकृति "सी मग्न 
यूथिका के ये फूल बिखेर 
पुजारिनि ! बनो स्वयं उपहार 
पिन्हा बाँहों के म्दुल ग्णाल 
देवता की ग्रीवा का छार 
४४३ 


रास की घुरलौ 
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रसचन्ती 





मुरली 


सकूँगी केसे स्वयं. सँभाल 
तरज्लित यौवन का रसवाह 
अन्थि के ढीले कर सब बन्ध 
नाचने को आकुल है चाह 


डोलती श्लथ कटि-पट के संग 
खुली रशना करती मसनकार 
ने दे पापी कछ्ूनन में कील 
रास की मुरली उठी पुकार 


पुकार 


छोड़ दौडढ़ों सब साज-सिंगार 
रास की मुरली रही पुकार 


अरी भोली मानिनि ! इस रात 
विनय-आदर का नहीं विधान 
अतामन्त्रिद अपण कर देह 
पूण्णं करना होगा बलिदान 


द्रोंही दूँ 
गाल द्र जीवन का पव 
नग्र उललासों का व्योहार 


भेंशे 


प्रत्तर्वां सिनी 


में चकित, मग्ध, इतझान खड़ा 
आरती, कुसुम ले कर में री 
तुम कोन प्राण के सर में 
जब से चितवन ने फेरा 
मन पर खोने का पानी 
मधु - वेग ध्वनित नस - नस में 
सपने रंग रही जवातनी 
भू की छबि और हुईं तब से 
कुछ ओर विभा पअ्म्बर में री 
तुम कोन प्राण के खर में 


अयि खग़ुण कलपने सेरी 
उतरो पंकज के दल से 
अन्तःसर में नहलाकर 
छ बज स्हें कर. 
साजूं भ॑ तुम्हें कमल से 
सधु-टषित व्यथा उच्छुसित हुई 
अन्तर की क्षुधा अधर में री 
तुम कीन प्राण के सर ऊँ 


अन्तदासिनी 
अधखिले पद्म॑ पर मौन खड़ी 
तुम कोन प्राण के सर मेंरी 
भींगने नहीं देती पग की 
श्रसरुणिमा सुनील लहर सें री 
तुस कोन प्राण के सर में 


शशिन्मुख॒ पर चष्टि लगाए 
लहरें. उठ घूम रही हैं 
भयवश न तुम्हें छू पार्ती 
पंकज - मुख चूम रही हे 
गा रहीं चरण के पास विकल 
छुवि-विम्य लिये अन्तर में री 
तुम कौन प्राण के सरमें 
कुछ स्वण॒न्चूण. उद्च » डड़कर 
छा रहा चतुर्दिकू भव में 
सुघनु - सी राज रही तुम 
रश्वित कनकाम गगन में 
श्श 


ध्र्तर्वासिनी 





में चकित, सुग्ध, इतक्कान खड़ा 
आरती, कुसुम ले कर में री 
तुम कोन प्राण के सर में 
जब से चितबन ने फेरा 
मत पर खोने का पानी 
सधु - वेग ध्वनित नस - चस में 
सपने रंग रही जवानी 
_ भ्रू की छबि और हुई तब से 
कुछ ओर विभा अम्बर में री 
तुम कोन प्राण के सर में 
अयि सशुश करपने मेरी 
उतरो पंकज के दल से 
अन्तःसर में नहलाकर 
साऊूँ में तुम्हें कमल से 
मधु-ठषित व्यथा उच्छूसित हुई 
अन्तर की छुधा अधर में री 
तुम कौन प्राण के सर ऊे 


'प७ 


पावस-गीत 


दूर देश के अतिथि व्योम में छाये घन फाले सजनों 
अद्भनअज्भ पुलकित वसुधा के शोतल, हरियाले सजनी 
भींग रहीं अलके सन्ध्या की रिसम्रिम बरस रहे जलधर 
फूट रहे घुलबुले याकि मेरे दिल के छाले. सजनी 
किसका मातम ९ कोन बिखेरे बाल आज नभ पर णाई 
रोई यों जी खोल चले वह आँसू के नाले सजनी 
आई याद आज अलका की किन्तु पन्‍्थ का ज्ञान नहीं 
विस्मृत - पथ. पर चले मघ दामिनी - दीप वाले सजनी 
चिर - नवीन कवि-स्वप्न यक्ष के अब भी दीन सजल लोचन 
उत्कण्ठित विरद्दिणी खड़ी अब भो झूला डाले सजनी 
चुमती नहीं जलन अन्तर की बरसे दृग, बरसे जलघर 
सेने भी क्‍या हाय, हृदय में अंगारे पाले सबनी 
घुलकर हँसे विश्व के ठृण - तृण, मेरी ही चिन्ता न घुली 
पल - भर को भी द्वाय व्यथाएं दलीं नहीं टाले सशनी 
किन्तु आज चजिति का मद्नल क्षण, यह मेगा ऋन्‍्दन कैसा 


गीत - मग्न धन - गगन आज सू भी मलार गा हे समनी 
शर्ट 


सावन मे 
जेठ नहीं, यह जलन हृदय की 
उठकर जरा देख तो ले 
जगती में सावन आया है 
सायाविनि ! सपने थो ले 
जलना तो था बढ़ा भाग्य में 
कविते |! बारह सास तुमे 
आज विश्व को हरियाली पी 
कुछ तो ग्रिये, दरी हो ले 
नन्‍दलन आन बसा मर में 
घत के आँसू वरदान हुए 
अब तो रोना पाप नहीं 


पावस में सखि | जी भर रो ले 
६ 


असघन्ती 


अपनी बात कहूँ क्‍या, मेरी 
भाग्य - लीक अतिकूल हुई 
हरियाली को देख आज फिर 


हरे हुए 
सुन्दरि ! ज्ञात किसे अन्तर का 
उच्छुल-सिन्धु विशाल बँधा 
कौन जानता तड़प रहे किस 


भाँति प्राण मेरे भोले! . 


दिल के फोले 


सोदा कितना कठिन सुद्ागिनि ! 


जो तुमसे 


गठ - वन्‍्ध करे. 
अंचल पकइ रहे वह तेरा 


संग-संयग वन « वन डोले 


हाँ, सच है, छाया सुरूर तो 
मोह और . ममता केसी 
मरना हो तो पिये प्रेमन्‍रस 
जिये अगर बाहर हो ले 


पुरुष-प्रिया 


मैं तरुण भानु-सा अरुण, भूमि पर 

उतरा रुद्र - विषाण लिये 

सिर पर ले वह्ि-किरीट, दीप्ति का 

तेजबन्त घन - वाण लिये 
स्वागत में डोली भूमि, त्रस्त 
भूधर ने हाहाकार किया 
वन को विशीण अलके मोर 
मंका ने जय - जयकार किया 

नाचती चतुर्दिकू घूरि चली... 

सें जिस दिन चला विजय-पथ पर 

नीचे धरणी निवोक्‌ हुई 

सिहरा अशब्द ऊपर अम्बरः, 
सुक्ता ले सिन्धु शरण आया 
मेंने जब किया सलिक्ष-मन्धन 

१ | हि 


रसवन्तद 





मेरे इन्लित पर उगल दिये 
भू ने उर के फल, फूल, रतन 


द्ग्विदिक्‌ सृष्टि के परण-पण 

पर मेने निज इतिहास लिखा 

दिग्विदिक्‌ लगी करने प्रदीघ्त 

मेरे पोरुष की अरुण शिखा 
में स्वग - देश का नयी वीर 
भू पर छाया शासन मेरा 


हाँ, किया वहन नतभात्न दमित 
मृगपति ने सिंहासन मेरा 


कर दलित चरण से अद्वि-भाल 
चीरते विपिन का मम सघन 
में विकट घलनुुधर जयी वीर 
था घूम रहा निर्भय रन-बन 

उर के मन्‍्थन को द्द-भरी 

घड़ियों से थी पहचान नहीं 

सुमनों से द्वारे भीम शेल 

तदबतक था इतना शक्षान नहीं 

पक्डे 


रसवन्ती 


अक्षता सदूय पाताल - जनित 
मदिरा की निमेरिणी पतली 


में चकित देखने लगा तुम्हें 
तुमने विस्मित मुभको देखा 
पल - भर हम पढ़ते रहे पुवे--- 
युग का विस्मृत धूमिल लेखा 


तुम नह किरण - सी लगी मुझे 
सहसा अभाव का ध्यान हुआ 
जिस दिन देखा यह हरित स्रोत 
अपने ऊसर का ज्ञान हुआ 


में रहा देखता निर्निमेष, तुम 
खड़ी रही अपलक-चितवंन 
नस-तस जम्भा संचरित हुई 
संस्रस्त शिथिल उर के बनन्‍्धन 

सहसा बोली 'प्रियतम', अधीर 

श्लथ कटि से गिरा कलस वेरा 

गिर गए बाण, गिर गया धन्ठुप 


सिहरा यौवन का रस मेरा 
हि] 


पुरुष-प्रिया 





'प्रियतम, प्रियतस, रखकूक सधुर 
कब की श्रत-सी कुछ जानी-सी 
(प्रियतम, प्रियतस रूपसी कौन 
तुम यग-युग की पहचानी-सी 


उमड़ा व्याकुल्ल यौवन विबन्ध 
उर की तन्‍त्री भनकार उठी 
सब ओर सृष्टि में निकट-दूर 
प्रियतम की मधुर पुकार छठी 


तुम अद्ध-चेतना में बोली 
“से खोज थकी, तुम आ न सके 
लद॒गई छुसुम से डाल, किन्तु 
अबतक तुम हृदय लगा न सके 


“स्रीखा यह निदय खेल कहाँ ९ 
तुम तो न कभी थे निद्ठुर पिया 
में चकित, भ्रमित कुछ कह न सका 
मुख से निकले ढो वर्ण 'प्रिया' 


दो वर्ण '्रिया' यह मधुर नाम 
ह का 
रसना की प्रथम ऋचा निमंत्र 
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रस्वंन्दी 


उरलसित हृदय की प्रथम वीचि 
सुरसरि का बिन्दु प्रथम उज्ज्वल 


नर की यह चकित पुकार प्रिया 
जब पहली दृष्टि पड़ी रानी 
जिस दिन मन की कल्पना उतर 
भू पर हो गई खड़ी रानी 


विस्मय की चकित पुकार प्रिया 
जब तुम नीलिमा गगन को थी 
जब करूरपश से दूर अगुण 
रस-प्रतिमा स्वप्तन-मगन की थी 


जब पुरुष-नयन में वहि नहीं 

था विस्मय-जड़ित कुहुक केवल 

जब तुम अचुम्बिता दूर-ध्वनित 

थी किसी सुरा का मद-कलकल 
विस्मय को चकित पुकार प्रिया 
जिस दिन तुम थी केवल नारी 
नर की भओ॥ीवा का द्वार नहीं, भ्रुज- 


वँधी वल्‍लरी  सुकुमारी 
ध्‌प 


पुरुष-भिया 
करममामानडभामभभांपका माकपा भानादागकी 


दो वर्ण 'प्रिया' यह नाद उषा 

सुनती शिखरों पर प्रथम उतर 

दो वण '्रिया' कुछ सन्दू-सन्द्‌ 

इस ध्वनि से ध्वनित गहन 'अम्बर 
दो वरण प्रिया सन्ध्या सुनती 
भुक अतल सौन सागर-तल में 
सुन-सुनकर हृदय पिघल जाता 
इसका गुखन दृग के जल मे 


'सुन रहीं विशाएँ मौन खड़ी 

'सुन रही समप्त नस की बाला 

सुन रहे चराचर किन्तु एक 

झुनता न पुरुष कहनेवाला 
अकलइड प्राण का सस्‍्बोधन 
सुनते जो करण अजान श्रिये 
तो पुरुष-प्रिय के बीच आज 
मिलता न एक व्यवधान प्रिये 

व्यवधान वासना का कराल 


जगते जो आग लगाती है 
श्यू७ 


रसवन्ती 


जो प्रथम शाप-विष फेक सरल 
नयनों को हिंसख बनाती है 


उन आँखों का व्यवधान ज्ञात 
जिनको न रहस्यों का गोपन 
देखा कुछ कहीं कि कह आती 
सब कुछ प्राणों के भवन-भवननः . 


उत्सुक नर का उ्यवधान सबने 

लख जिसे सूझकता आरोहण 

जल - राशि देख संतरण ओर 

वन सघन देखकर अन्वेषण 
अम्बर का देख वितान उड़ा: 
यह नील * नील ऊपर क्या हैः 
मिट्टी खोदी यह साँच “गुप्त 
इस वसुधा के भीतर क्या हे' 

जिस दिवस अवारित अंम-संदन म 

विस्मित चकित पुरुष आया 

माणखिक्य देख धीरता तजी * 


मुक्त, सुबण पर ललचाया 
श्दा 


पुरुष-प्रिया 


' क्या ले क्या छोड़े, रत्नराशि का 
भेद नहीं ज्ञघु जान सका 
वह लिया कि जिसमें तृप्ति नहीं 
पाना था जो वह पान सका 


पा सका न मन का द्वार लछुब्घ 
भंग चला कुसुम का तन लेकर 


प्रीवाबिलसित मन्दार-हार का. 


दुत्नमन किया चुम्बन लेकर 


जीवन पर प्रसरित खिलो चाँदनी 
को पीने की चाह इसे 
शशि का रस सकल उढ़ल्न बुझे 
वह॒ कठिन चिरन्तन दाह इसे 


तरुणी उर को कर चूण खोजने 
लगा सुरभि का कोष कहाँ 
प्रतिमा विदीण कर ढूँढ रहा 
वरदान कहाँ संतोष कहाँ 


खोजते मोह का उत्स पुरुष ने 
सारी आयु वृथा खोई 


इससे न अधिक कुछ जान सका 
तुम "सा न कहीं सुन्दर कोई 


सब ओर तीज्र गति धूम रहा 
युग-युग से व्यग्न पुरुष चश्चल 
तुम चिर-चश्चल के बीच खड़ी 
प्रतिमा - सी सस्मित मोन अचल 


सुन्दर थी, तुम जब पुरुष चला 
सुन्दर अब भी जब करप गया 
जा रहा सकल श्रम व्यथ नहीं 
मिलता आगे कुछ ज्ञान नया 


जब-जब फिर आता पुरुष श्रान्त 
तब तुस कहती रसमग्न पिया 
मिलती न उसे फिर बात नह 
मुख से कढ़ते दो वण 'ग्रिया' 


मरएण 
लगी खेलने आग वृक्ष से 
निकल - निकलकर चन में 
मेरे ही मस के पाहन 
गाए. मेरे आऑगन सें 


बन्ध काद बोला यों धीरे 
मुक्तिदृूत. जीवन. की 
“विहग, खोलकर पंख आज 

बेन्ध 9) 
उड़ जा निबन्ध गगन म 


पुण्य-प्ब में आज सुद्ागिनि ! 
निज सर्वस्व छुटा. दे 
माँग रहे मुँह खोल पिया 
कुछ प्रथम-प्रथम जीवन से. 


६१ 


'आरोज कहाँ की लाज बावली १ 


रे न टुक व्यवधान, नप्न 
घुल-मिल जा कनक-किरन मं 


रसवचन्ती 





देख रहा षथयों स्वप्न-बीज 

ऋतुपति का हिम के नीचे 

छिपी हुई गोतीत-विभा त्यों 

कोलाहल - क्रन्‍दन में क्‍ 

उठी यचनिका आज तिमिर क' 
अंकुर उगा विभा का 
चसक उठी वह पगडंडी जो 
प्रिय के गई भवन में 


पूछ रे थे जिसकी सुधि 
चन्‍्दी ! अब तक जड्गण से 
मुक्त घूमकर खोज उसे 
अब फूल-फैल त्रिभुवन में क्‍ क्‍ 
ठौरूठौर हैं. मरण-सरोवर 
बने पिया के ,मंग में 
धोकर श्रान्ति, स्वस्थ हो पन्‍्थी ! 
लग जा पुनः लगन में 


०, 


आरवासन 


लूुषित धर धीर मरू में । 
कि जलती भूमि के एरर सें 
कहीं प्रच्छन्न जल हो 
न हो यदि आज तरू में 
सुमन की गन्ध तीखी 
स्यात्‌ कल मधुपूर्ण फल हो 


नए पलल्‍लव सजी » से 
खिले थे जो वनश्री को 
. सझ्ुण परिधान देकर 

हुए वे आज पीले 
प्रभंजन भी पधारा कुछ 
नया वरदान लेकर 

दुखों की चोट खाकर 
हृदय जो कूृप-सा जितना 


अधिक गंभीर होगा 
दे 


रसवन्ती 


उसी में वृष्टि 





पाकर 
कभी छतना अधिक संचित 


 सुखों का नीर होगा 


सुधा यह तो विपषिन की 


गरजती, नि्री जो आ 
रही. पर्वत - शिखर से 


वृथा यह भीति घन को 


क्रपा पर ज्ञात 
सदा आनन्द 
तुम्दारे बाण 


दया-्घव का कहीं तुम 
पर॒ शुभाशोवाद बरसे 


उसकी 

कड़क उठता कभी जो, 
व्योस में अभिमाव बनकर 
उसकी 

उतरता वृष्टि में जो रृष्टि 
का कल्याण. बनकर. 
लत 

पुलक-कलिका चढ़ा या 
अशभ्न से पद - पद्म धोकर 
छूदं द 


_ मुके हैं हम तुम्हारे हाथ 
में 


कोदण्ड होकर 
४पः 


रे 


प्रभाती _ 


प्रवासी, जाग तेरे 


देश का संबाद आया 


दर 


भेदमय सन्देश सुन पुल्लकित 
खगों ने चब्न्चु खोली 
प्रेम से मुक-भुक प्रणति में 
पादपों की पंक्ति डोली 
दूर प्राची की तटी से 
विश्व के तृण-तृण जगाता 
फिर उदय की वायु का वन-- 
में सुपरिचित नाद आया 
रे प्रवासी, 


जाग 


तेरे 


देश का संवाद 'आया 


व्योभ-सर में हो उठा विकसित 

अरुण आलोक  शतदल्न 

चिर-ठुखी धरणी विशा में 

हो रही आनन्द - विहल 
५ 


रख्चन्ती 


चूसकर प्रति रोम से सिर 
पर चढ़ा वरदान प्रञ्षु का 
रश्मि-अव्जलि में पिता का 
स्नेह - आशीर्वाद आया 


रे प्रवासी, 


देश का संवाद 


सिन्धु-तट का आय्य भावुक 
स्राज जग सेरे हृदय में 
खोजता उद्गम विभा का 
दीप्त मुख विस्मित उदय में 
उग रहा जिस जलितिजनरेखा 
से अरुण उसके परे क्‍या? 
एक भूला देश धूमिल- 
सा मुझे क्‍यों याद आया 


जाम 


रे प्रवासी, जाग 
देश का संवाद आया। 


तेरे 


आया 


तेरे 


कावि 

ऊूषा थी युग से खड़ी लिये 

प्राची में सोने का पानी 

सर सें मणाल-तूलिका, चदी 

में विस्तृत दूबों- पट धात्ी 
खींचता चित्र पर कौन ? छेड़ती 
राका की मुसकान किसे ९ 
विम्बित होते सुख-दुख ऐसा 
अन्तर था मुकर-समान किसे ? 


एइनन्‍्तुरित केंतकी की छबि पर 

था कोन मुग्ध होनेवाला ? 

रोती कोयल थी खोज रही 

सस्‍्वर॒ सिला खंग. रानेवाला 
अलि की जड़-सुप्त शिराओं का 
थी कली विकल छकसाने को 
आऊकुल थी मधुन्बेदना विश्व की 
अमर गीत बन जाने को 

च्द् ञ 


रसवन्त 


थी व्यथा किसे प्रिय ? कोन मोल 
करता आँखों के पानी -का ? 
नयनों को था अज्ञाद अथ 
तबतक नयनों की वाणी का 


उर के क्षत का शीतल प्रलेप 

कुछुमों का था मकरन्द नहीं 

विहमों के आँसू देख फूटते 

थे द मनुजों के छ्न्द्‌ नहीं 
स्गहगी वन्य-कन्या कर पाई 
थी म्गियों से प्यार नहीं, 
हाँ, प्रकृति - पुस्ध तबतक मिल 
हो पाये थे एकाकार नहीं 

शैथिल्प देख कलियाँ रोई 

अन्तर से सुरभित आह छठी 

ऊसर ने छोड़ी साँस, एक दिन 

धरणी विकल कराह घटठी 

यों विधि-विधान को दुखी देख 

वाणी का आनन ट्लान हुआ 

क्‍ गा 


उर॒ को स्पन्दित करनेवाले 

कदि के अभाव का ज्ञान हुआ 
आह टकराई सुरतरु में 
पुष्प आ गिरा विश्व-मर में 


कवि ! पारिजात के छिन्न-कुसुम 
तुम स्वग छोड़ भू पर आए 
उर-पद्मकोंष में छिपा दिव्य 
नन्‍द्नवन का सौरभ लाए 


जिस दिन तमस्ान्‍तट पर ठुमते 
दी फ्रेंक बॉसुरी झअनजाने 
शैलों की श्रतियाँ खुलीं, लगे 
लीड़ों मे खग उठ - उठ गाने 
फूलों को वाणी मिली, चेतना | 
पा हरियाली डोल गई 
पुलकाति रेक सें कल्ली अप्तर से 
व्यथा हृदय की बोल गई 
प्राणों में कम्पल हुआ, विश्व की 
सिहर उठी प्रत्येक शिरा 
द६€& 





तुमसे कुछ कहने लगी स्वयं 
तृणु-तृण में हो साकार गिरा 


तिमर-मुख पर चढ़ गया र॑ग 
सुनहरी उषा के पानी का 
उग्र गया चित्र हिम-विन्दु-पूर्ण- 
किसलय पर प्रणय-कहानी का 


अंकुरित हुआ नव प्रेम, कंटकितत 
कॉँप उठी युवती वसुधा 
रस-पूर्ण हुआ छउर-कोष, र॒गों में 
छलक पड़ी सौन्दर्य - सुधा 


कवि ! तुम अंग बनकर आये 
फूलों के मृदु शर-चाप लिये 
चिर-दुखी विश्व के लिए प्रेम का 


सनन्‍ताप लिये 


सीखी जगती ने जलन, प्रेम पर 
जब से बलि होना सीखा 
कलियों ने बादर हँसी, और 
भीतर - भीतर रोना सीखा 


कब 


उच्छासों से गल मोम हुई 
ऊखर की पाषाणी--कारा 
सींचने चली संसार तुम्हारे 
उर की सुधा सधुर धारा 


तुमने जो सुर में भरा 
शिशिर-कदन सें भी आनन्द मिला 
रसवती हुई बेदना, आँसुओं 


७ क] 
सर जग का 


मेघों पर चढ़कर प्रिया पास 
प्रेमी की व्याकुल आह चलो 
बन-वन् दमयन्ती विकल खोजती 


सकरन्द मिला 


निर्मोही की 


राह चलती 


कवि ! स्वरग-दृत या चरम-स्वप्न 
विधि का तुमको सुकुमार कहें ९ 
सन्‍्दन-कानन का पुष्प, व्यथा- 
जग का या राजकुमार कहें ? 


विधि ने भूवबल पर स्वग-लोक 
गढ़ने का दे खामान तुम्हें 


७१ 


कवि 


रसचन्ती 





अपनी त्रुटि को पूरी करने का 

दिया दिव्य वरदान तुम्हें 
सब छुछ देकर भी चिर-नवीन 
चिर-ज्वलित व्यथा का रोग दिया 
फूलों स रचकर गात्त, भाग्य 
में लिख. शूत्रों का भोग दिया 


जीवन का रस-पीयुष नित्य 

जग को करना है दान तुम्हें 

है नीलकंठ, संतोष करो 

था लिखा गरल का पान तुम्हें 
कितना  जीवन-रस पिल्ा-पिला 
पाली तुमने कविता पथ्यारी 
वि! गिनो, घाव कितने बोलो 
उर बीच घगे बारी- बारी 


सूने में रो - रो बहा चुके 
जग का कितना उपहास कहो .९ 
दुनिया कहती है गीत डिन्‍्हें 


उत्त गीतों का इतिहास कहो 
ण्र 


दाएँ कर से जल को उछाल 
तट पर. थेठे क्‍यों मौन ? अरे ! 
वाएँ कर से मुंह ढाँक लिया, 


चिन्ता ज्ञागी यह 


किरणे लहरों से खेल रहीं 
मेरे कवि! आह नयन खोलो 
क्यों सिसक-सिसक रो रहे ९ हाय 
है देवदूत, यह क्‍या, बोलो 


कौन ? हरे ! 


“आँखों से पूछी स्यात्‌ आँसुओं 


मं गीतों 
कर 


भेद. मिले 


मुझको इतना अर ज्ञात, व्यथा 


जब हरी हुई सब वेद मिले 


“पात्नी मेने जो आग लगा 
उसको युग का जादू-ठोना 
फूटती नहीं, हाँ जला रही 


चुपके उर का कोना - कोना 


आँखें जो कुछ हैं देख रही 
उत्तका कहना भी पाप खमुमे 


कवि 


शसवन्त 





क्या से क्या होगा विश्व, यही 
चिन्ता, विस्मय, सन्‍्ताप मुझे, 


“प्रुकको न याद किस दिन मेने 
किस अमर-व्यथा का पान किया 
दुनिया कद्दती हे गीत, रुदून कर 
मेंते साँक - बिहान किया 


आँसू पर देता विश्व हृदय का 
कोहिनूर उपहार नहीं 
रोओ कवि | देवी व्यथा विश्व 
में पा सकती उपचार नहीं. 


रोओ, रोना वरदान यहाँ 

प्राणों का आठों याम हुआ 

रोओ, घरणी का मथित हलाहल 

पीकर ही नभ श्याम हुआ 
खारी लहरों पर स्यात्‌ कहीं 
आशा का तिरता कोक मिले 
रोओ कवि ! आँसू बीच स्थात्‌ 


' घरणी को नव आलोक मिले 
हि 


विजन में 


गिरि निवोक खड़ा निजन में 
दूरी हृदय निज खोल रही है 
हिल-डुल एक लता को फुनगी 
इछ्षित में कुछ बोल रही हे 


साँक हुई में खड़ा दूब पर 
तदटी बीच कर देर रहा हूँ 
गहन-शान्ति के अन्‍्तरात्र में 


डूब-डूब कुछ हेर 


मुझ मानव को छितिजन-बृत्त से 
घेर रही नीलिमा गयन की 
तो भी सीमाहद्दीन देखती 
आज परिधि मेरे जीवन की 
छब 


रखदन्ती 





चीर शान्ति का हृदय दूर पर 
मिल्‍ली ठहर - ठहर गाती है 
किसी अद्भ -विस्मृत सपने की 
घूमिल - सी स्मृति उपजाती हे 


सुघर, मृक स्वप्नों के शिशु - से 
सन्‍द मेघ नभ में तरतें हैं; 
नीरव ही नीरव चलकर 
नीरबता में जीवन भरते हैं 


जड़न्चेतन विभ्ास 


रहे कर 


प्रसु के एक शान्तिमय क्रम से 


' ध्यभी सृष्टि पूरी लगती है 


इन्द्र ल कहीं विषम ओ' सम में 


सत्य-असत्य. एक - से लगते 
में उनन्‍्सन कुछ सोच रहा हू 
मिट्टी मेरी खड़ी घरा पर 


किन्तु स्वयं इस काल कहाँ हूँ ? 


ण०्ध 


कक 


संध्या 
जोशंबय अम्बर - कपालिक शीणो, वेपथुमान 
पो रहा आहत दिवस का रक्त सदय सामान 
शिथिल, मद्‌-विहल प्रकंपित - वपु, हृदय हतज्ञान 
गिर गया भअधुपात्र कर से, गिर गया दिनमान 


खो गई बहकर अरुण की धार 
नीलिसा में सो गया शांगार 
शान्त विस्मित भूमि की गति, रोर 
एक गहरी शान्ति चारो ओर 


कौत तम की आँख -सा कढ़कर प्रतीची - तीर 
द्ग्विदिक्‌ निस्तव्धता को कर रहा गंभीर 
ज्योति की पहली कली, तम का प्रथम उद्धु - हंस 


यह उद्ति किस अप्सरी का एक श्रुति - अवतंस 
७फे 


रसवबन्तों 





व्योम के उस पार अन्त्धान 
श्याम-संध्या.. का निवास-स्थान 
दि्वस-भर॒ छिपकर गगन के पार 
साजती अभिसार के श्रृंगार 
ओर ज्यों होता दिवा का अन्त 


जोहती आकर किसी का पन्‍्थ 


एक अलका उ्योम के उस ओर 
यक्षिणी कोई. विषाद - विभोर 
खोजती फिरती न मिलते कान्‍्त 


बीतते जाते अमित कत्पान्त _ 


वेदना बजती कठिन मन-माँक 
पल गिना करती कि दो कब साँझ 
अश्र॒ से भींगी, व्यथा .से दीन 
उँचती प्रियनथप्त में तल्‍लीन 


चोडशी तिमिराम्बरा सुकुमार 


भूछुठित 


'सिक्त पल्दुल मुक्त कुन्तल-जाल - 
ओऔब से उत्तरी अचुम्बित त्यक्त पादल-माल 


पुष्पित लता “ सी . प्लान छिन्नाधार 


छज्ल 


एक अलका व्योस के उस ओर 
यक्षिणी कोई. विषाद-विभोर 
हिल कभी बजते चरण-मंजीर 
फेलती जाती पवन में पीर 


दीप्ति खोई, खो गया दि्निमान 
उ्योसम का सारा सहल सुनसान 
शून्य में हो स्यात्‌ खोया प्यार 
विजन-तभ् में इस लिए अभिसार 


उड़ नहीं, तम में न उज्ज्वल हंस 
शुक्र, संध्या का कनक - अवृतंस 
शान्त | पृथ्वी रोक ले निज रोर 
शान्ति, गहरी शान्ति हो सब ओर 
नीलिसा - पट खोलकर. सायास 
आ रही संध्या मलीन, उदास 
देखती अवनतं घरणि की ओर 
वेदना - पूरित, विषाद - विभोर 
शून्य की अभिसारिका अति दीन 
शून्य के ही प्राण - सी खट्दीन 


संध्या 


रसवन्ती 
आएशवााफ्ररमरक्ामपमकनपिदनकाक़मातका 


उठ रहे पल - मन्दगति निस्पन्द 
जा रहे बिछते गगन पर अश्रुविन्दु अप्न्द 
साधना " सी मंग्न. हवन्न - विलीन 
तिःस्व की आराधना-सी शून्य, वेगविहीन 


पण-कुओों में न समर - गान 

सो गया थककर शिथिल पवसान 

अब न जल पर रश्मि विम्बित लाल 

_ मूँद डर में स्वप्न सोया: ताल 
सामने... द्मराजि तसखाकार 

बोलते तम में विहग दो चार 

मींगुरों में गोर खग के लीन 

दीखते ज्यों एक रव 'अस्पष्ट आअथविहीन 

दूर-श्रुव अस्फुट कहे) की तान 

बोलते मानों तिमिर के सील 


व्योम से. भरने जलेंगा। पी: चुरा संग प्रमाद 
तारकों से भूपि को. आने. हऐँगा संवाद 
सघन, रस्याम विषाद , का . अंचल तिमिर पर डाल 

छू रही. संध्या भुवन की भोले 


शान्त कर से 
रे पर 


संध्या 


सानन्‍्वना के स्पश से श्रम भूल 
सो रहे द्रम पर जउनींदे फूल 
झुक गए परलव शिथिल, खाभार 
झंघने अझलसित लगा संसार 
शान्ति, गहरी शान्ति चारों ओर 
एक मेरे चित्त .में कल रोर-- 


'भूसि से आकाश तक जिसका अनन्त शसार 
बाँध लूँ उसको झुजा में युग्स बाँह पसार 


मैं बढ़ाता बाहुओं का पाश 

व्यंग्य से हंसता निखिल आकाश 
चन्‍्ध से बाहर खड़ा निस्सीम का विस्तार 
भ्ुज-परिधि का कुछ तिमिर कुछ शून्य पर अधिकार 


याद कर जानें न किसका प्यार 
गिर गये दो अशुन्कण सुकुमार 
आँसुओं की दो कनी इस सॉक का वरदान 
अश्रु के दो बिन्दु पिछली प्रीति की पहचान 
अश्रु दो -निस्सीम के पद पर हृदय का प्यार 
सान्‍्त का . स्सति-चिह्न पावन, छुद्धतम उपहार 
< १ दर 


गायक, 


अगेय की ओर 


गान, गेय से पागे 


में अगैय -स्वच का श्रोता सन 


जोद्द 


'घुनना श्रवण चाहते अबतक 


भेद हृदय जो जान चघुका है 
बुद्धि खोजती उन्हें जिन्हें जीवन 
निज को कर दान चुका है 
खो जाने को प्राय विकल हैं 
घढ़ उन पद >पद्मों के ऊपर 
वाहु-पाश से दूर जिन्हें विश्वास 
हृदय का मानव चुका है 


रॉ 
रहे ' उनका पथ हमे 


जिनको पहचाव गया है चिन्तन 


गायक, 


गान, गेय से आगे 
में अगेय-सन का ओता भन 


रछल-उछल वह रहा अगम की 


गर अभय इन पम्राणों का जल 
प्र 


अगेय की ओर 


है जाओ 


जन्म-मरण की युगल - घाटियाँ 

रोक रहीं जिसका पथ निष्फल् 

में जल-नाद अश्रवण कर चुप हूँ 

स्रोच रहा यह खड़ा पुलिन पर 

है छुछ अथ, लक्ष्य इस रब का 

या 'कुल-छकुल, कल-कल' ध्वनि फेचल ? 
हृश्य, अदृश्य कौन सत्‌ इनमें 
में या प्राणु-प्रवाह  चिरन्तन 
गायक, गान, गेय. से आगे 


में अगेय - स्वन का श्रोता सत्र 


जलकर चीख उठा वह कवि था 
साधक जो नीरब तपने में 
गाये गीत खोल मुँह क्‍या वह 
जो खो रहा स्वयं सपने में 
सुष्माएँ. जो देख चुका हूँ 
जल-थल में गिरि « गगन - पवन में 
सयन सूद अन्तमुख जीवन 
खोज रहा उनको अपने सें 


रखवन्द्री 


चरणु-चरण साधन का श्रम है 
गीत पथिक की शान्ति एरम है 
ये मेरे संबल जीवन के, जग फा सन चहला न रहा में 
एक निरीह पथिक निञ्ञ सग का 
में न सुयश'मिल्ठुक इस जग का 
अपनी ही जागृति का स्वर यह, बन्छु, और छुछ गा न रह मैं 
सोच रहा, समझा न रहा में 


म्म३ 


प्रतीक्षा 


अयि संगिनी सुनसान को ! 

सन सें मिलन की आस हे 
हम में दरस की प्यास छे 
पर. ढूँढ़ता फिरता जिसे 
उसका पता मिलता नहीं 
भूठे बनो घरती बड़ी 
भूठे इछुदतू आकाश दे 

मिलती नहीं जग में कहां 

प्रतिमा हृदय के गांत उगे 

अयि संगिनी सुनसान को 

तुम जानती सब वात्त द्दो 
दिन हो कि आधी राव हो 
में जागता रहता कि कब 
मंजीर की आहठ सिले 





रखवन्ती 


सेरे कमल-वन सें उदय 
किस काल पुण्य-प्रभाव हो 
में 


किस लग्न में हो जाय कब 
जाने कृपा भगवान की 
अयि संगिनी सुनसान को 


सुख में हँसी, मन मान है 
उजड़े घरों में गान है 
जग ने सिखा रक्खा गरल 
पीकर सुधा “ वषण करो 
भन में पचा ले आह जो 
सब से वही बलवान हे 
उर में पुरातन पीर, झुख 
. परुचुति नई मुसकान की 
अदि संगिनो सुनसान की ! 


&. ०++3> फ#“्माअी अमान रीना. -थम्याने-न-ननएममाानकनमाना-गकनी का नका नी. अनना यह. कओ के मे. 
जा 


रहर्प 


तुम सममोगे बात हमारी ९ 
उड़-पुर्नों के कुछ सघन में 
भूल गया से पन्‍थ गगन में 
जगे-जगे आकल पलकों में बीत गई कल रात हसारो 
पस्तोदृधि की अद्ण लहर सें 
पूरव. ओर कनक-प्रान्तर में 
रेंग-सी रही पंख उड़-उड़कर तृष्णा सायं - आत इसारी 
सुख-दुख में डुबकी - सी देकर 
निकली वह देखो, इुछ लेकर 
श्वेत, नील दो पद्म करों में, सजनी सद्य:-स्नात हमारे 
रे 


ह५० 
हा + 


स्मृति-पूजन में कभी देवता को दो फूल चढ़ा न सका में 


शेष गान 
संगिनि, जी भर गा न सका में 
गायन एक व्याज इस मन का. 
मुल ध्येय. दशन जीवसे का 
रँंगता रहा गुल्लाव पटी पर अपना चित्र उठा न सका में 
विम्बित इनमें रश्मि अरुण है 
बाल ऊम्सि, दिनमान तरुण है 
बंधे अमित अपरूप रूप गीतों सें स्वयं समा न सका में 
वेंधे सिमट कुछ भाव प्रणय के 
कुछ भय, कछ विश्वास हृदय के 
पर इनसे जो परे तत्व वर्णों में उसे बिठा न सका में 
घूप चुकी करपना गगन में 
विजन पिविन, सन्दुन-कानन सें 
अग-जग घूम थका लेकिन अपने घर अबतक आ न सक्षा में 
गाता गीत विजय - मद - साता 
में अपने तक पहुँच न पाता 


रा 





शेप गान 





परिधि-परिधि में घूम रहा हूँ 
गन्ध - सात्र से भूंम रहा हूँ 
जो अपीब रस-पात्र अचुम्बित उसपर अधर लगा न सका सें 


सम्मुख एक ज्योति मिलमिल्न है 
हँसता एक कसुम खिलखिल है 

देख-देख में चित्र बनाता फिर भी चित्र बना न सका में 
पट - पर - पट में खींच हटाता 
फिर भी कुछ अदृश्य रह जाता 

यह मायामय भेद कौन सन को अबतक समभका न सका में 
पत्न-पल दूर देश है कोई 
अन्तिम गान शेष है कोई 

छाया देख रहा जिसकी काया का परिचय पा न सका में 
उड़े जा रहे पंख पसारे 
गीत व्योम के कूल-किनारे 

उस अगीत की ओर जिसे प्राणों से कभी लगा न सका में 
जिस दिन वह स्वर सें आयेगा 
शेष न फिर कुछ रद्द जायेगा 

कद्दकर उसे कहूँगा वह जो आअद्ततक कभी झुना न सका में 

रर्पै 


